भूमिका। | 
>> 


. ल्लौजनोंका अशिक्षित तथा निर्वोध रहनाही भारतकी अवनतिका मुख्य कारण है, जिस समय 
देशकी ज्री शिक्षित सुवोध तथा धर्मपरायण थीं, उससमय इस देशमें वीर विद्वान तथा धर्मो- 
त्माओंका अभाव नहींथा, इस देशमें किसी वातकी कर्मी नथी, कलाफीशल वन्न्रादिसे यह देश पूर्ण 
था, एक ३ वीरकी हॉकस लाखों शत्रु भागतेथे, यहाँके विद्वानोंके सामने कहाका पंडितभी दस नहीं 
मारसकता था, और धर्मात्माओंके आगे तो इच्रका सिहासनतक थरौताथा, पर इन सव वातोंका 
मूल क्याथा £ ल्लियोंका शिक्षित होना; पतिमत धर्मपरायण तथा सुव्रोध होनाथा, कालक्मपे मारतके 
उम्नतिके इस मृलमेंही कुठाराघात लगा, ज्लियोंमें मूहता अशिक्षा अवर्म अवेश करगया। विधर्मी, 
छप्मवेशी, कामी, विधवाव्याहका वीड़ा उठकर विधवाओंका सत्व बिगाड़ने लगे, साठ वर्षके बूढ़े 
सहल्षों रुपग्रे ख्चकर बुढ़ापेमें व्याह कर विधवाओंकी संख्या बढ़ने लगे, कहीं दोदों तीनतीन वर्षके 
कुमार कुमारीका विवाह होनेलगा, ख्रीशिक्षाक नामसे लछोगोंको चिढ होनेलगी, अविया बढी, ख्ली- 
पुर्थोंका प्रेम घटा, घर २ में छलेशने अड्डा जमाया, परिणाम यह हुआ कि भारत इससमंय जिस 
” शोचनीय दशशाकों पहुँचा वह किसीसे छिपा नहींहै। 
इधर अब कुछ दिनोंसे महातुभाव सजनोंकों चेत हुआह कि भारतकी मूल उन्नतिका कारण 
ख्रौशिक्षा तथा पतित्रत धरम आदिका महत्त्व च्लीजातिको समझाया जाय, जिससे उनका सुधार होकर 
भारतमाता फिर वीरजननीशिक्षित सन्तान उत्पन्न करसके, यह विचार कर बहुतसे महानुभावोंने 
धर्मसत्तासहित श्लीजनोपय्रोगी भनन्‍्थ लिखे, जिनके द्वरा ज़ीशिक्षामें बहुत छाभकी आशा हुषहे, जहाँ, 
तहाँ अनेक कन्यापाठ्शाला खोलो गई, वालिकाएँ शिक्षा पातौहें परन्तु इसमेंभी बहुत खमेलहे 
भार्यसमाजी ख्याल्स जो ल्ीशिक्षाके ग्रन्थ वनेहं, उनें सनातनधर्म, पतिबतधर्म, ल्लियोंके घ्म,वत- 
तप, पर पूर्णतया कुठाराघात कियागयाँह उनको पढ़कर कुमारी एकसाथ धर्मसे हाथ धोवठ्ती हैं; 
ओर जहाँ धर्म नहा वहाँ उन्नति कहाँ, अस्तु,। विशेष न कहकर हम अपने आशयको ओर अहत्त 
हेतेह, कि हमारे इस ग्रन्थमें परसश्रेष्ट पतित्रतधथरमपरायण, नारीकुलभूषण,वीरवधू, वीरजननी, बीर- 
नारी शिक्षित उदारल्लियों का सत्य चरित्र वर्णण कियागयाहै,इसके पाठ करनेसे बालिका तदणा युवती 
बृद्धा बहुत छुछलाभ प्राप्त करसकतीहे, धर्मानुराग, मातापिताकी भक्ति, पतिप्रेम, सचरित्रताकी परा- 
काष्टा, इस अन्यके अनुश्ीलनसे ल्लीजाति प्राप्तकरसकतीहै,सजनोंपर यह वात विदितहोंहे कि हमारे 
घरसे ब्वीप्रयोधनी नामक एक पुस्तक निकलसुर्काहे, जिसकी सहलों प्रति विकचुकीह, यह ज्रीजनोंके 
निमित्त मोहनमालाकी भाँति दूसरी पुस्तक है, यदि यहमी इसीग्रकार हितकारी हुईं तो में अपने 
परिश्रमकी सफल समझेंगा। 
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संयुक्ता । 


रानी संयुक्ता कम्नोमके महाराज जयचंदकी पृत्नीथी, इसका शर्रर 
अत्यतही छुदर व लावंण्यसे भरा हुआथा। राजपूतोंमें राठोर राज 
जयचंद ओर चौहानराना प्थ्वरिन विर्यात था । पर्थारान ओर 
जयचंद दोनों मौसेरे भाईये । दिल्लीमं उनके नानाका राज्य था। 
नानाके कोई पुत्र न था इम्कारण उसने पर्थ्वारामकोी गद्दीका अधि- 
कारी स्थिर किया था। इससे जयचेद पृथ्वीराज अत्यंत वेरभाव करने 
लगा । राज्यासनपर बैठनेके पीछे पथ्वीराजने अत्येत धूमथामके साथ 
एक अश्वमेध यज्ञ किया तब जयचंदकी अत्येतही इषों उत्पन्न हुई। 
उसने इस इंपाके कारण अपने शहुसेभी आयिक यशकर राजसूययज्ञके 
द्वारा महामान मिलनेका यल किया। इस रानसूययज्ञ्में भारतवर्षके 
समस्त राजा महाराजा निमंत्रित कियेगये, चित्तीरके राना समरापिह 
ओर दिल्लीके राजा थ्वीरानके अतिरिक्त सवही इस यज्ञमें आये। 
पर्परमें राग द्वेप होनेके कारण यह दोनें। राजा यज्ञमें वहीं आयेथे। 
तथा मयचंदने अपनेको चक्रवर्ती राजा कहछानेके निर्मित इम राज- 
सुययज्ञका प्रारम्भ कियाथा । राजसूययज्ञ्?में सबक्रार्य राजकुलके 
मनुष्यों तथा अपने पशवर्ती राजाओंसे लियाजाताहे; अथात्‌ सज्ञसम्ब- 
न्धी जितने कार्य होतेहें वह सब क्रमश! छांट बड़े रामाओंडी अतिष्ठा 
के अनुसारही उनसे कराये जातेहे। जयचेदन सब र/माओंको उनकी 
प्रतिष्ठाके अनुसार कार्य सापा और अपने शत राजाअंकी कि निन्‍्हों 
में यज्ञ्में न आकर जयचंदका, चक्रपतीपन नहीं माना था प्रतिमा बने- 


५ 
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बाई । आये हुए समस्त राजाओंके सोपेहुए का्मेकि नीचे एकको द्वार- 
पालके स्थानपर और दूसेरेकी बत्तन महनेके स्थानपर सढा करके 
हूँदी उढाई; इतनाही नहीं बरव्‌ ऐसा करके उनका अत्येतही तिरस्कार 
किया | 

इस राजसूययज्ञके प्सेगमेंही राजा जयचंदने संयुक्ताके स्वयंपर 
होजानेका निश्वयकर एक अह्ंतही शोभायमान मेडप वनवाय महामहा- 
रनाओंक बैठनेयोग्य सिहाएन बनवाये और समररसिह तथा एथ्वीरा- 
जी सर्तिको द्वारपालेकि स्थानपर खड़ा किया । स्वयंवरके समय 
सब राजा सजपजकर समामंडपमें आय यथायोग्य सिंहासनोंपर वेठ 
विवारे लग कि, रामकन्या हमहीं बरे तो अच्छाहो, इतनेहीमें अपनी 
सहोलियों समेत रामकत्या संयुक्ता हाथमें चस्मालालिये संडपमें आई। 
वहाँ उसकी उन सबराजाओंकी राजावती, उपन, गुण, दृब्य, वेभव 
आदिका बणन सुनायागया ओर समस्त सभाके राजा उसको दिखाये 
गयेकि जिसे अपना इच्छित वर समझे उसके गलेम मालाडाले । परंतु 
राजकम्पा संदुक्ताने कि जिसने पृथ्वीशजकी बीरता और स्ाहसकी - 
प्रशंसा सुनकर अपने हृदयमें निश्चयकर लियाथाकि,नव में कभी व्याह 
करूंगी तो महाकीतिमान पृर्थ्वाराजकेही साथ करूँगी क्योंकि वहीं 
मेरा पति होने योग्यहे। अपने मनमें यह हृठ संकरप ओर निश्चयकर 
अपने पिताकी अप्रसड्ता तथा द्वेषकी छुछभी न विचार सबके सामने 
ही शीघ्रतापूवक पृथ्वीरामकी भूतिके गलेमे माछाठाहदी | पाहिलेसेही 
क्षत्रियोंकी गूरता तथा यश प्रकट होनेके कारण भारतवर्षम ऐसा 
संयोग होताहे आयाहै। महाराज पृथ्वीराज अपने अपमान तथा - 
जयचंदकी करतूतिको छुपेहुए वेषसे सभामें संडेहुए देखर नि 
यह इृत्तांत देंसकर राजकन्या संगुक्ताके हरण करनेका निश्चय किया । 
अपने सब सामंतोंकी रक्षांके निमित्त कन्नोमसे दिल्लीतक लगाया सेय- 
क्ताकी इच्छा अपनी ओर देख जयचंदके महलुमेंसे अचानक उसका 
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“-हरण किया और उसको लेकर दिल्लीकी ओर चले । जयचंदने संमा- 


है». हे हे .. ६३.) 
चार पातेही पीछा किया,परंतु प्ृथ्वीरानने पहिलेसही कब्नोजसे दिल्ली- 
तक सामतोंकी लगारबखाये इसकोरण जयचंदकी सेनास पथ्वीराजके 
दिल्ली पहुचनेतक युंद्ईंआ । यद्यपि वे शूरवीर सामंत छूडछडकर युद्धमें 
काम आगये तथापि उन्होंने पृथ्वीरानका नाम रकखा !. परथ्वीराज 
संयुक्ताको ले कुशछृताएवेक अपनी राजधानी दिल्लीमें पहुंच तो गये 
परंतु अच्छेर योद्धाओके छडाइमें मारिजानेसे उनकी सेनाका बल 
अत्यतही क्षीण होगया। 

पृथ्वोराज निप्नसमयसे संयक्ताको छेकर दिल्लीमें आये उसईसम- 
यसे मोहपाशमें पडे ओर राजकाजकी कुछमी चिंता नकर रात दिन 
समंयकी भोगविलासमें . व्यतीत करने लगें. नित्यप्रति नित्यके छाह 
'प्यारसे दिनप्रति दिन जेह बढताही गया यहांतक कि उस खेहमें व 
भी खमके समान वीतने छगा. प्रथ्वीरानकेी असावधान हुआ सुन 
उनका शत्रु शहाइद्दीन महम्मद्गोरी वहुतसी भेनाले हिन्दोस्तानपरे 
चढा | यह समार्चारं एक राज॑दूतने आकर प्रथ्वीरामसे कहा । समा- 
चारके सुनतेही महारानी संयुक्ता अपनी सुरतको बदल उत्साहसे वीरता 
भरे शब्दोंमि राजासे कहने लगी “अहो प्रियतम ! पृथ्वी तथा प्रजाकी 
रक्षाके निमित्त तइयार हो. अब यह समय भोगविल्ञासमे व्यतीतकर 
नेका नहीं है। आप क्षत्रियंदं। अपने अखशख्तरोंको संभालो और सेना 
को सजाय शमरुप्ते युद्ध करो । देश, वेश तथा प्रतिष्ठाके निमित्त प्ग्माम 
में प्रांणदेनिस भी क्षत्रियोंका मरण नहीं कहा जाता। यहतो संसारमें 
मुयशकी प्रातिकर अमर होनाहे। रणश्ा्ममेंही क्षत्रियोंका प्राण्यागन 
भंगलकारी होताहे। युद्धके वालोंकी बनता हुआ घुनकरभी द्रियोंके 
साथ पढ़ा रहना केवढ' कायर मनृष्योका काय है | संसारमें धर्मशील 
वीर पुरुषोंके निमित्त प्रतिष्ठा और परछोकका साधन ' रणपग्राममें 


मरनाहीहै।प्राणनाथ ! उठो यदि आप युद्धमें शरीरको त्यागर्देग तो मभी 
आपके साथ स्वगकी चल्ंयी ! उठो ! ! | है स्वामिनाथ | यदि आप 
गुद्धमें स्थल देहकी त्यागकर सुह्मशर्रार्से स्वग॒में जादेंगे तो अप्परायें 


(४) ..नारसलमाला । 


आपके जयमाला ढ्ेंगी उनमें! सवसे पाहिले में ही आपको मिहूंगो। 
से आप मेरा वियोग नहीं चाहते तैसही में आपका वियोग नहीं 

चाहती में आपके अतिरिक्त और किप्तीको पुरुषही नहीं समझती।« 
आप योग्य पुरुषहें, यथाथ समयमें मेरी इच्छाकों प्रृण करें, शब्वको 
अपना पुरुषाथ दिखाय मेरी प्रीतिके पात्रवर्ने मेरे यही सेकरुप है, 
आपको असावधान देखकर में जीनेकी इच्छा नहीं करती। एक चक्र 
वर्ती महाशरवीर पतिकी में स्री हैं, मेरे ऐसे आभिमानकी जान आप 
उसके पूण करनेका प्रयल करें । एक आलूसी और भोगविलास्ी 
मतुष्यकी स्री हैं कहछाना मुझे प्रसत् नहीं करता अतएव है क्षत्रिय 
कुछभम्पण ! आप मोहके वश्ञीम्ृत न हों ! शहुुकी अपनी भ्ुजाओंका 
पराक्रम दिखाय युद्ध करके उसके दांत सट्टे करडालें।' "पे 

यह सेना शहाबुद्दीन महम्मद्‌ गोरीकी थी। पहिले तो वह तिला« 
बद़ीके मैदानमें हारखाकर भागगया था, तदसे उसने फिर भारतवर्ष 
के ऊपर आक्रमण करनेके निमित्त दो वष तक सेनाके इकट्ठा 
करनेका यल किया। जव इच्छित सेवा वछ और दव्य इकट्ठा होगया 
तो फिर मुसलमानोंकी सेनाको ले उसने कगार नर्दीके किनारे 
पर आकर पडाव डाहा। 

संयुक्ताक वीरतांस भरे हुए वचनोंको सुनकर दिल्लोपति महा- 
राज पूर्थ्वाराज कमरकसकर युद्धरोीं तश्यार हुए उनको केवछ इतना 
ही शोचथा कि कम्नाजसे संयुक्ताको छानेके समय युद्धमें बड़े २ शरमा 
आर शरदीर सामंत काम आगयेथे। थोड़े बहुत अपने संवेधी राजाओं- 
को सहायताऊे निमित्त बुलाय उनके साथ परामशंकिया और परामश 
. होनेके पश्चात्‌ सेनाको कगारके किनारे छेजाकर युद्ध करनेका निश्व- 

याकिया व शत्रुका पराक्रम देखनकी इच्छासे उसके विश्रख सेनाक़ो 
चलाया । 

भृथ्वीराजने चंछती समय अपने श्षज्रियझुलकी मयोदानुसार ख्री 
इन, माता; बहन शत्थादि सबसे मिछापकिया और युद्धक्षेत्रमें जानेके 


संयुक्ता ॥ || 


' निमित्त सबसे आज्ञामांगी। उस समय क्षत्रानियोंने आ - 
(/शैसाकर संग्राममें पीठ दिखनिको विक्वार और संग्राम 
! भद्ीप्रकारसे उत्साह: दियां,तथा अपने संबंधियोंमिं इस कैसे 
पुत्रने जन्म पायाहै” इसप्रकारकी हँसी न होनेका उपदेश भी रिंग 
किया। हँधी तथा अपकीर्णिका पात्र होनेके पीछे हँसी करानेषा, 
तथा निसकी हँसी होगे उसका जीना -संसारमें व्यथहै; ऐसा मर. 
प्रकारसे समझाय युद्धसे पाछे न हृटनेकी अत्यन्तही प्रभावोसादक बाए, 
कहीं। तदनन्तर बहुतसे आशीवोद देकर कहा,कि अपयश्की अपेक्षा " 
मरजानाही सुखकारी है। 
पथ्वीरान सब कुटंवियोंसे मिलकर अपनी प्यारी रानी सगुक्तास 
+मिलनेगये वहां रानीसे मिले परन्तु उस समय दोनोंके हृदय अत्यन्त 
भरगये और परस्पर एक दूसरेसे कुछभी न बोलूसके । एक दूसरेके 
मोहपाशमें बंध परस्पर एक दूसेरंकी ओर दकदकी लगाये देखतेरहे . 
इतनेह में सेनाके कूच होनेका वाना वजनेछगा। उसका शब्द सुनतेही 
पृथ्वीरानने एक साथही सावधानहों जाती समय रादीसे पीनेकी जछ 
मांगा। रानीने सेनेके गिलासमें पानी भरकर दिया परन्तु वित्त तो 
युद्धकरी ओर लगाथा इसकारण थोडा बहुत जहूपी गिलासको प्रथ्वी- . 
पर रखकर चले और संयुक्ताकी रक्षाके :निमित्त मलीमकारसे सेनाको 
नियत कर शेषसेनाको अपने सगले युद्सततकी गमन कियो।ससलमान 
“' बारंबार हारनके कारण अत्यन्तही क्रोधित हुएये, इसकारण ;उन्होंने 
. इससमय अल्यन्त प्रचण्डतांस सेनाको इकट्ठा कियाथा।फिर इसके 
, साथही कन्नौजके राजा जयबन्दनेमी अपनी छुछेक सेनाको पृथ्वीराजके 
' विरुद्ध ग॒ुद्ध करनेको भजा था. पृथ्वीराजके अच्छे २ शूर सामत सर 
क्ताके छानेफे समय कल्नौजके युद्धमें मारेगयेये तथा प्रधानकें पुत्रन 
छल्से पृथ्वीराजके वशवर्ती राजाओकों मसलूमानोंसे मिछादिया यह 
बात पृथ्वीरानको कुछभी न ज्ञातहुई, इसकारण पूर्ण सहायत न मिलनेके 
: कारण जितनी सेना चाहिये उतनी सेना प्रथ्वीरानके पास नर्थी। 


कलर सफरी। * 2 


(४) नारीरलमाला । 


आपके जयम्‌ युदर 'हुआ । पृथ्वीरानकी सेनामेंका एक सेनापति 
जैसे आप रे से छाया इसकारण अनी ने सम्हरूसकी । दारुण यु 
चाहत में दर होनेछगा, दोनों' सेना वढीपराक्रमसे लडीं, परे 
आप यी, कराजकी सेना हार गईं। पृथ्वीराज दिल्‍्हीकी गद्दीके अंतिम 
ताजा युद्धभमिमें शहुओंसे लड़ते हुए मच्छित होगये ओर इद्धकी 
आस वरमाढाको पहिन विमानमागसे ख्वगको पिधारे उस 
वध 4 भेनामें अत्यंत कुछाहछ और हाहाकार हुआ उसको सुनकर 


तथा अपने अशुभ चेहोंसे सती रानीसयुक्ताने सब समझालया। वह सबः 


संसार छोड खगमें जानेवाले पतिसे पहिलेही स्वगर्में जानेकी इच्छासे 
और स्वगंकी अप्सरायें पतिको वशमें न करलेवें इस शंकासे पहिले 
हो पतिसे जा मिल्नेकी आशासे यह कहतीहुई कि “अहो स्वामी नाथ" 
खटेरहों मेआई ” शीश्तासे सनगई और जो सेना उसकी रक्षाके 
निमित्त नियुक्तथी उसको साथले शत्रुसेगाकी ओर अविशमें भरकर 
दौडी । महिषासुरके मारनेके निमित्त मानो मठ्ु॒पान कर मंहाकाली 
स्वयंही आई हैं, ऐसा विचित्र श्रृंगार धारणकर घोडिपर चढीहुईं देवीने 
युद्धमें नंगी तलवार हाथम उठाय उन्मत्तहों सेनामें घूमतीहुई सहझ्ों 
म्लेछोके मार्थोकी काटकर धृलमें मिलादिया। श्रोंके अनेक घाव शरी- 
रमें लगनेसे'रक्तकी धारा वहरहीथी परन्तु तौमी संगक्ताका मरकुट 
सयकी समान सेतामे झलक रहाथा। अंत शत्रुओंने उसको जीवित 
पकड़ वादशाहके सन्‍्मुख छा खड़ा किया उस समयभ्ी निर्भवतासे 
सठीहुई संयृक्ताने वादशाहसे पतिका शिरमांगा, सती होनेकी प्रतिज्ञा 
छुन रणभूमिमें “जयअंबे”का शब्द होने लगा । ' 

परु बादशाहने उसको सती हंनेसे रोकनेका प्रथल किया और 
पतिब्रतके भेग करनेको स्वयंही उपाय सोचने रूगा और बहुतसे यल- 
कररे उसकी समझाने रूगा, परन्तु सतीलके आविशम आईहुइ आयोने 


. उसका अत्न्तही तेरस्कार किया। तो भी बादशाह कि जो उप्तकी' 


इुंदरता तथा योवनसे अत्यन्त मोहित हागया था बारंबार कहने लगा 


कूदे)... (०) 


के “अय दिलदार ! तू अपने इस खूबसूरत, जिस्मको आगमें जहा+ 
कर मुफ्तही अजावमे डाल जाब सोती है ! यह तमाम सहतनत व 

| शाही खजाना सब तेराहीहे। तू अपने इस मुछायम जिश्मको क्यों! 
तकलीफ देतीह । यह खादिम तेरी. सब बातोंकों कबूलः करतारहेगा 


परन्तु तू मेरी एकवातको कवूछकर यानी त मेरी वेगम वन ।” उम्र 
देवीने यह छुनतेही अत्यन्त कोघित हो उसकी अपनी छाछ २ आयें 


दिखाई और अपने अत्यन्त विकराल स्वरुपको प्रकाशित किया कि 
जिसके देखतेही वादशाहके होशहवास ठीक होगये । उसने भयभीतहो ५ 
देवी संगुक्ताकी उसके पतिका शिर देदिया । तदनंतर वह शिरको ले 
चंदनकी चितापर बठ अपने गोदमें पतिका माथारख स्थलदेहसे भस्मी 

* भूतहो सूक्ष्मशरीरके सहारेसे पतिकी सेवामें तर रहनेको खगमें 
सिधारी । इस देवीकी जिम दिनसे रणसंग्राममें पतिका वियोगहुआ 
उसही द्नसे पतिके जानेके समय जो गिलासका जल पीतेहुए वचाथा 
उसने उसकी पीपीकर समय व्यतीतकियाथा। चन्द्रकविने अपने ग्रेथमें 
इस दृवाके तपकी तथा शारीरिक कष्ट सहनेकी प्रशता अत्यंत 


| ५.0] 


विस्तारसे लिखींहे 

प्राचोन दिल्लीके संदहरोमें रानी संयुक्तांक महोंकि चिन्ह अब- 
तक मेलतेंह कि मिनकी देखकर पथिक वारंबार उसका स्मरण 
करते 

यह कूर्मदेवी पाटनकी राजकुमारी तथा चित्तौरके राणा समरापहकी 

' ख्रीथी,कि जो कर्गारके किनारे पृथ्वीरान तथा शहाबद्दीनके वीचमें हुए 

अंतिम युद्धमें मारेगये थे । इस पतित्रता ख्लीने जबतक कि पुत्र योग्य 
वयका न हुआ तवतक राज्यकार्य अत्यन्त बृद्धिमानी और चतुरतासे 
कियाथा । तथा इसही देवीते अंबरके समीप कुतबुद्दीनवादशाहकों 
हराकर एक समयमें उसकी घायल कियाथा । 


'(८) :.. नारीस्‍लमाला | 


रानी पद्मावती । 


इतिहासों, कहावतों, कथाओं, वा्ताओं तथा कविशे में जिन पपिद्ध हे 

३ क्षत्रानियीके नाम वीखवाला तथा पतिप्रताओंमे गये जाते हैं उन 
सबहीमें यह रानी पद्मावती अधिकप्रपिद् हु इनकी सुन्दरता,की मलता, 
पुद्धिकी तीमरता,विद्वता, गुणज्ञता और पातिक्र्य आदिक गुभधर्म साहसी 
कर्म कार्यदक्षता शुभकायामें प्राणप्रणसे दृढता आदियुणोंकों कवियेनि 
अनेक वार अनेकप्रकारस वणन किया है। रानीपन्नावती सिंहलद्धी- 
पके शजां चौहान हमीर सिंहकी पुत्नीयी उसका व्याह छूसमी- 
हिहके काका भीमसिहसे हुआ था । उस समय भारत 

बपषके राजइुलोमें अत्यन्तती तिकटका सम्बन्ध रहा करताथा ।. 

रानी सिंहारिका- कि मिसका ५णन “ छलित रलावाली ” नामके - 
नाटकर्मे किया है वहमी इसही रामाकी पूत्री और रावीपग्रावतीकी 
बहिन थी। यह रुस्मावतीके राजा वत्सकी रानीथी, यह वत्सराजा 
प्रयागके समीप यमुनानदीके किनारेके कितनेही प्रदेशोंक एक वढाभारो 
विस्यात राजाथा॥' रावी पद्मावती नाम उसने रूप और गुणसेहीपायाथा 
उसका सहलू कि जिसमें वह निदास करतीथी अवतक एक सुहावने 
स्थानपर सुंदर शीतल नह भरेंदुए तालाबके किनारे अत्यंत रमणीय 
स्थितिमें ज्यों का त्यों खडाहुआ अपने प्रायीन गौरवका स्मरण दिला 
रहा है। इस महरूका चित्र कल ठाडसाहवने अपने ग्ंथर्मे दियांहै। 
इस्पीसन १२७५ में दिल्लके बादशाह अलाउद्दीनने राती पद्मावती 
क रूप, गुण और लावण्यताका वर्णन सुनकर उसके लेनेकी वित्तौर- 
गठपर चढ़ाई की,परन्तु उप्त चढाईमें वह किसीप्रकारभी भपती इच्छा 
को पूर्ण न करसका, जब और कोई दूसरा उपाय न, देख पडा तव 
टसने विनयपषक वित्तौरम कहछा भेजा किजो आप उस परम झुन्द्री 
काकेवल दर्शनहीं करा दे तो उतनहीसे मैं सन्तुष्ट होकर दिल्लीड़ो छौट 
' जाऊं! उससमय विशेषकर पर्दा करनेकी प्रथा न थी। अतएव शनीने 


रानी पद्मावती | (९) 


केवल दरशन देनेसे किसीप्रकारकीभी अप्रतिष्ठा नं मानी इसकारण उसकी 
, विनतीफी आदरपूवक स्वीकार किया और शाहको अकेले बिना हथि- 


यार लिये महलूभ आनेकी सूचना की। वादशाह उन सब वातोंको स्वी- 
कारकर ख्॒यं अकेलाही रानीपग्रावतीकेदेखनेकी महहुमें नियतसमय 
राजपृरतोंकी सत्यता तथा उनके धर्मपर विश्वास रखकर चला आया-। 
रानी पद्मावर्तीको देखकर वह चित्तमें अत्यन्त प्रसन्न हुआ और विनय 
' पूवंक सन्तोष प्रगट करता हुआ बाहर तिकहा । चलते समय अत्यन्त ' 
ही नम्नताके साथ बातचीत करके रानीसे अपने निमित्त किये हुए श्रम 
की क्षमा चाही बरन्‌ यहमी प्रतिज्ञा की कि आजम आपके बीचकी 
, मित्रता निरन्तर निमेल्ल भावसे रहेगी। राना उसके इस छल और भेद 
भरी वातोंकी न समझ अतियोग्य जान उसकी ओरतसे तत्कालही प्रीति 
भावमें आगयी और आगे पीछेका कुछभी विचार न किया इतनेही पर , 
सनन्‍्तोष न हुआ वरन्‌ यह विचारकरके कि शाह मेरे शहरमें अकेलाही 
चला आया इसकारण मुक्षकों भी उसके ढेरे तक जाना उचित है, 
यह निश्चयकर कुछेक मनुष्योंकी ले सन्‍्मान पूर्वक शाहको पहुंचाने ५ 
गये । थोीही विलम्बर्म उसके ढेरे पर पहुंचतेही ज्ञात हुआ कि शाह 
कपटसे भराहुआ है और इसने मेरे साथ छल किया है। क्योंकि ढेरे . 
पर पहुंचतेही जब राना शाहसे मिलकर पीछेकी ढोंटे तब बादशा- 
हके इसारेंसे उसकी सेनाके छोगोंने उनपर आक्रमणकर बंदी करलिया 
और निरूल होकर बादशाहने उनसे कहांदिया कि जबतक तू अपनी 
रानीपद्मावतीकों मेरेआधीन नहीं करेगा तबतक मे तुझे छोड़ने 
वाला नहीं । 

रानी पद्मावती तत्कालही जानगई कि रानानी शाहके डरेमें नाय 

उसके छलते कैदकर लिये गये ओर बादशाह उनके साथ अत्यन्त नेंढू- . 
यितासे वताव कर रहाहै | बादशाहके इस छलकपदका इत्तान्त छुन 
कर रानी प्॑मावतीने अपने भाई तथा काकाकों पिताके: संभीपतें सस्- 


>-2+अ्कका७-५५-3+3++-+०२०बवत-त++ 


(१०) नारीरलमाला । 


विलिनिकों बुलाया और किसंटपाय वे यलस रानामीकों छुडायाजाय 
और अपनीभी किसीप्रकारसे अप्रतिष्ठा न हो ऐसा यल खोजने छगी। 


अन्तमें विचार करते २ यह सम्माति हुई कि रानी तो प्रथम वादशाह ' 


के समीप जावे और उससे यह प्रातिज्ञा करावे कि रानाजीकी छोड़ 
देनेपर में तुम्हारे साथ दिल्ली चलसकतीहूं तदनंतर रानाजीको विश्वा- 
संपातकके पंजैसेछुटाय स्वयंभी छलपपरेक उसके पंजेसे निकछ आऊँ । 


ऐसा निश्चय होनेपर रानी पद्मावर्तीने वादशाहसे कहलाभेजा कि 
याद बादशाह रानाजीके छोडदेनेकी सीकार करें तो में दिल्ली चल- 


सकतीहूँ। उसकी ओरसे आये हुए इस समाचारकों सुन बादशाह प्रस- 


न्रतासे फूछगया और उसने रानाका छोडदेनेका स्वीकार किया तदनंतर 


रानी पद्मावतीनेभी अपनी संहेलियोंसमेत संध्या समय आनेको कह- ' 


लाभना और यही कहा कि शाही सेनाकाकोईभी मनुष्य उप्तके ऊपर 
हाथ न डाले या कोई आपत्ति नउठाय इसकाभी पर्णरीतिपर प्रबंध 
करदिया जावे. यह सुनतेही वादशाह हर्से प्रफुद्धित होगया और उसके 


'निमित्त तथा उप्तकी पहेलियोंके उतरनेंके निमित्त एक बडा विशाल तेंदू , 


खाली करादिया; व सेनामेंभी शांतिकी वी कठोर आज्ञा करदी। 


रानी पह्मावतीने यह युक्ति की कि सव स्थानोमें यह प्रगट किया. 


33 दिन शाहके ढेरेमें जातीसमय अपने साथ सातती सहेहियें 
त । इसकारण दूसरे दिन चलती समय अपने संग चलनेकी 
सातसी पाछाकैये सहेल्यिंकी सजवाई कि जो दोनें। ओर पढंसि 
दकीबी; अथांद उनके भीतरके रचेहुए भेदकी कोई न जानसके । रानी 
। पद्मावतीने उन पालाकैयोंमें सहेलियोंके स्थानपर महाशूरवीर, अख्- 
: थारी क्षत्री बेठायेथ उन सबको अपने तम्वूमें रखा । तथो पालकीके 
' उठानेवाले सेषकॉमेंसेमी आठ २ लोग ।पेहुए क्षत्री वेशकेथे और 
उनके हथियारभी पाछकीमें रुसेहएथे। समस्त सहेलियोंके तम्वें 

आजानिपर उसने बादशाहकी एक दासीके द्वारा कहलाभेजा कि केवछ 


. शानी पद्मावती । .. (११) 


आंधिक्षणके निमित्त बादशाह मेरे पीतमकों झुझ्से मिलनेकेलिये तम्मूमें 
भेज और उसके अंतिम मिलापके उपरांत में आपकी सेपामें प्रस्तुत इंगे। 
बादशाहने अस्येत आनंदितहो रानाजीको कैद्से छोड तम्पूमें राणैसे 
मिलनेको जानेदिया, तम्ूंम रवेहुए जालस शाह अनजानथा, वह 
रानीकी ऐसी छलकपटकी वातोंमें आय मोहबशहो अस्येत उन्मंत्त 
होगया, रानाजी तम्बूके भीतर गये उधर अलाउद्दीन थोढी देस्केपीछे 
राणी पन्नावती मेरी होहीगी और उसके साथ मनमाना मेग विछास' 
करूंगा इस प्रकारकी अनेक वातोंकी गठगढ कर हवामें महल बांधरहा 
था। कि रानीने तम्बूमें पहुंचतही अपने शूरवीरोंकों बादशाहपर आंक- 
मण करनेकी आज्ञादी, अज्ञापतिह्दी अखघारी क्षत्री एकसाथही वाहर 
निकलआये । उनको देखते हो बादशाह चौकब्ाहों जीवकों ले" 
कर भागा । बाहरके घ्रिपाहियोंने नो 'पालकी उठानिवाढोंके बेशमें 


ये पालकियोंमेंसे अपने अपने अख् खेंच वादशाही सनाके ऊपर प्रचण्ड 


आक्रमणकिया । वादशाही सेनामें इतनी भाग पडी कि किसीने पीछे 


फिरकर भी न देखा । वादशाहमी अपने प्राण वचाय छिपाकर ,भाग , 


निकला और महाकष्ठसे दिल्ली पहुंचा। 


बादशाह रानी पद्मावतीके इस छछसे तथा अपनी हुईं हानिसि | 
अत्यत छमितहुआ और चित्तौरपर. फ़िरसे चढ़ाई करनेकी तड़यारी , 


करनेलगा । ; | 


.. सेब १३०५ ई० में अछाउद्दीनने बडी धूमधामसे वित्तौर गठपर , 
आक्रमणकिया । एक ख्रींने उसकी नाक काटछी इससे वह अणख्तही ' 


लबितहुआथा। इसकारण इससमय बडी भीड भाड लेकर वित्तोर 


'नगरमें आया। क्रोवित हुए शाहकी बडी धूमधामसे वित्तौरपर आया ' 
हुआ देख वीरराजपतोंने विचारा कि म्लेच्छोंके इस वीडीदलके सामने . 
._ अपना कुछभी वर नचलेगा, ऐसा निश्चयकर उनसे बचनेका उपाय | 


मोचनेलगे,परंतु जब कोई उपाय ध्यानमें न आया तव यही विवार किया , 


(१३) नारस्‍लमाला । 


फिअपकीति और कुत्तेक समान मरनेकी अपेक्षा स्वाधीन रहकर रणयुद्धम 
तलवारसे कटकर मरनाही क्षत्रियोंकी शोभाह; तदनतर यह निश्रयकर 
किलेमें एकप्रचण्ड अ्नि प्रज्व॑लितकी कि अपनी छाज व प्रतिष्ठा बचा 
तेके कारण इस अग्निमें बिना प्रवेश किये ध्षत्रियानिओके निमित्त दूस- 
रा मार्ग नहीं है, ऐसा विचारकर अपनी खियोंकी वुदाय अग्निकी 
शरणमें जानेकी सूचना की और कहा कि यदि राजएतोंकी मराहुआना- . 
तले तो सव इसी अग्निकृण्डमे कूदकर अपने पतिवरतवमकी रक्षा करना 
हम सब तुमसे स्वगर्म मिलेगे। ऐसा कह उनके सभीपसे उनका एक रे 
वखले अपने शरीरके ऊपर धारण किया और केशरिया वागापद्विन 
अखशख्रोंकी सनायअपनी २ ख्ियोंप्ति आज्ञा मांग यवनसेनाकें सामने 
' गये। यवनोंकीभी अपनी ओर आते देख उन्होंने किलेका द्वार स्ोल 
दिया और सव एक साथही बाहर निकल युद्धकरफे फटमेरें। इधर धत्रि- 
यानियंमी रानएताकी मराजान उस प्रज्वलित अप्लिकुंड्म कृदपढ़ी । 
यवनभी राजपूततीकी मारकाट किलेके भीतर जा धुसे। वहां जाकर 
देखा के कहरके बीचमें एक वही भारी चिता जछरहीदे और इस 
चिताम पद्मावती ओर दूसरी प्षत्रानियें प्रवेशकर भस्म होगई है । 
शाहने इसदशाकों देखतेही अपने श्रमको निष्फजाना | अनंत्र निरा 
। शहीं हाय करके रहगया। परन्तु अपने प्रवमके मानभंगका स्मरण 
कर अतिका।पंतहा समस्त महू, हवेीके लगने, तोहने, फोडनेकी 
आज्ञादी, ओर किछ में जो कोई रो पुरुष बचेये उनकी गरदन मेंटेकी 
समान कटवा३ । यद्यापि उसने समस्त मह॒ल्ां और हवोडियोकी तु . 
वाडाला,परनु उसके मनमें रानी पद्मावतीका अत्येतह्दी खेहया इसका 
् महलूम वह निवास करतीर्थी उप्तकीही केवल यथावत्‌ रहने 
रस पचण्डयुद्ध और रानीपद्मवर्तीके भस्महोनेका वणन बहुधा रा- 
जपतानेक! मारवादीभाषामें पृथक २ रागनी व कविताओंमें वर्णित 
इआह। एक रूपवती ख्रीफ़े कारण राजपाद तथा कुछ और सहस्ों 


| 
के 


कंमलादेवी तथा देवलदेवी। | (१३ ) 


प्राणियोंके प्रोण गये | निश्चयही संसारमें उपद्रवंका कारण धन जन (स्री) 
जमीन ( पथ्वी ) यह तीनहींहें। न्‍ 


' ऋणकता पिता शब्यमाता च व्यभिचारिणी । 
,. भाया रुपवती शहद; पुत्र: शहद! कुपाण्डितः ॥ 
जिस स्थानमें रानी पत्मावती जलमरीथी पहस्थान अवभी राजपू: 


तानेमें एक तीर्थ स्थान गिना जाताहे और मंदिरमें पत्मावती नामक 
देवीकी प्रतिष्ठाकर मनुष्य उसकी पूजा करतेंहे । 





कमलादेवी तथा देंवछूदेवी | 


पाठकंगण, यद्थपि आपने कमछादेवी तथा देवलदेवीका नाम तो 
छुनाही होगा परन्तु. उनका कुछेक वर्ण प्रसंगवश किपाजाताहै । 
'कमलादेवी गुजरातकी गद्दीके राजाओंमेंके अंतिमराना करणकी रानीथी 
, और देवलदेवी उसकीही पुत्रीयी जब करण अपने दीवान मार्धवकी ख्ीके 
ऊपर मोहित होकर बलातकारसे उसको अपने महलूमें छाया तव दीवान 
'माधव छणित और क्रोषितहों उससे बदला लेनेके कारण दिल्लीको 
गया । उस समय दिल्लीमं अछाउद्दीन राज्य करता था। उसने बाद 
शाहसे गुमरातकी रसाढू भूमिका वणनकर उसके मनकी छलचवाये 
और घनके लोभमें फँपाय गुजरातपर चढाहाया । माधव केवल देश- 
का वणन करके उसे चढाही न छाया बरत्‌ करणकी अनीतिकोमी 
उस पर प्रकटकिया । लडाईम राजा करण हारकर प्राणलेभागा । 
राजधानीको जीतकर बाद्शाहने वहांकी छूटकराई, उस छूटमें करण 
की रानी कमलादेवी उसके हाथमें पडग३ मिप्तकों बंदी करके वह 
दिल्ली छेगया । रूप, गुण और छावण्पतामें उप्त समय कमछादेवीके 
समान और कोई ख्री न थी। उसके इन सच गुण ओर बुद्धिकी तीन 
ताको देख बादशाह उसके ऊपर अल्यन्त मोहित होगया ओर दिल्ली 
: पहुँचतेही उसकी अपनी पटरानी वनाया। बादशाहका चित्त उसपर, 


(१४) नारीरलमाला। 


ना वशीमत होगया कि वह संदवही उसके कहेम चदताथा वाद्शार्‌' 
: जब क्लोधितहों अपने धर्मकी विश्वित्तताम आप नदयताम्त भरहुरा कसी 
अनिष्ठा कर्मके करनेकी तडयार होता तव वह सीहिनीहा उसे थाइही 
देरमें समझाकर ठंठा करदेती थी आर आयेवमकी इताका अंत; 
करण यल करतीयी । 
... देवलदेवी कमलादेवीकी पुत्रीथी | वहभा अपनी मातातत छावस्य- 
' ता और एुन्दरताम न्यून न थी; वरव्‌ माताते कुछ अश्ञाभ आपकी 
थी। करण जब छडाईमेंसे भागा तव वह उसकी अपने साथही रुगया 
इस देवलदेवीके जेहका स्मरणकरकमलादिवी एकाएन अध्यन्तहं दा" 
सीन अपस्थाम वेठीथी । वादशाहन उसको शोचमे बठा देख कारण 
पूंछा तब उसने अपनी पुत्रीके वियोगका सव इचात वादशाहक वता+ 
थे उएके टटवानेकी कहा, कहते हे उत्तका हृदय सरञआाया आर कह ' 
उठी कि अपनी सुशीलपुत्री देवलदेवीको जवतक आंखोभर ने देख- 
छेंगी तबतक मेरा व्याकुछ॒ चित्त शांत न होगा। वादशाहन उसके 
उदास होनेका कारण जान तत्कालही एक सदारकों सेना समेत उसर्फ 
ख्ोजमें भेजा ओर आज्ञादी कि जहांसे मिले वहसि देवलदेवीको मेरे 


| समीप आदर सत्कारएवक लेआओ | 


'.. बहुत दिनोसे देवगठके राजाका पुत्र देवलदेवीसे अपना व्याह कर 
देनकों ऱुजा करणसे कहरहाथा, परन्तु अपनी कन्या महाराष्ट्र राजा 
को देनेमे करणकी इच्छा न थी, महाराप् रानवंशी धन तथा राम्यमें - 
बह जितने बढेहुएहों तो भी वें कुछम राजपुतोंकी समानता नहीं कर 
सकते। परनु जब करणका राजपाट चहागया और वह जआपत्तिमें 
गया तव उसने अपनी पुत्रीको उप्से व्याहना स्वीकार किया, उसमे 
उनसमयके आवेतक राजकमारीकों एक सेनाकी रक्षोम देवगहमें 
स्थितखस़ा। अचानकही दिछलीकी सेनाने आय उन सबके मार्रनिकाला 
ओर देवहदेवीकी उनके आधिकारस छीन दिल्लौकों ढेगगे। वाद्शाहका 


मीराबाई । (१५) 


बडा शाहजादा जब देवलदेंवीकी उसकी मांतांके समीप रहतेहुए प्रत्येक 

समय देखने छगा तव वह उसके रूप और छावण्यतांस मोहित हो- 
शया । अत उसका विवाह होगया। इन दोनेंकि वीच इतनी प्रीति 
बढगई कि एक दसरेको यदि घड़ीभरभी न देखते तो दोमेसे किसीको 
भीचन न पहता। उनकी प्रीतिका वणन उनकी समभाके कर्वाश्वर खुछ् 
रोने एक सध्ठर तथा ललितपदोंमें किया है, जो कि अवतक अत्यन्तही 
मान और प्रशपाके साथ पटाजाता थोड़े दिनंके उपरांत अलाउद्दीन मर 
गया और काफ्रके गुलामने राजगद्दीपर वैठनेकी इच्छा की। उप्ने 
अपनी इस इच्छांके पूर्ण करनेके निमित्त देवलंदेवीको अत्यन्तही मोहि 
तकिया। अलाउद्वीनके मरनेपर पांचवर्षके भीतरही एकहिन्दू सरदारने 
कि जो अपना धर्म छोड मुसलमान होगयाथा राजासहासन पर 
वेठनेकी इच्छाकर दिल्लीके रानवंशमेस किसीकीभी जीवित न रकखा और 
देवलदेवीकी अपनीस्ीकी समात रसने छगा । थींडा समयभी न 
व्यतीत हआथा कि वहभी अत्यन्त बुरीदशासे मारा गया।परन्तु उसके 
पींछ देवलदेवीका क्‍या हुआ और कहांगई वह इस वातक दृत्तांत भली 

प्रकारंस नहीं जानाजाता । ' 


मरिवाई | 


मराबाई मैरताके राठौरकी पुत्रीथी इसका विवाह वित्तोड़के महा- 
राज कुमसे हुआथा । मीराबोइका जन्म लगभग पत्दह शताब्दीमे 
हुआथा | मीराबाई अत्यन्त रुपवती, गुणवती, परमात्मा श्रीकृष्ण- 
भंगवावकी अत्यन्त भक्त और कवीशरथी। वैष्णव धर्मवाद्धामे वह 
अत्यन्तही महात्मा गिनीजातीहें। श्रीनयदेवनामक कवि प्रायः उसही 
समयमें हएये। उनकी कविता अत्यन्तही छत होनेके कारण उनका 
बनाया हुआ “गीतगोपिंद, नामक ग्रेथ इन दोनों स्री पुरुषोंको अत्यन्त 
ही प्रियथा।राणाकुभनेभी उसही प्रकारकी कविता की थी परन्तु वहकुछ 


(१६) .... नारसलमाला। 


प्रसिद्ध न हुई । वैष्णवलाग अवतकभी मीरावाईके पद: प्रेमपूवक गातें 
और सुनतेंहे | यह पदमी अत्यन्तही छलित ओर सर्द तसही भाक्ते 
रसभी इनमेस भलीप्रकार टपकताह । भाषा कवेताम मीरावाई , 
के पद श्रीजयदेवजीकी अपेक्षा न्‍्यूननहींह। मीरावाई संसारसे अत्यन्त 
ही विस्कथी । यमुनाके तट्से लेकर द्वारका पर्यत जितने श्रीकृष्ण 
भगवानके मदिर तथा तीर्थ स्थलह उन सवकीही उन्होंने यात्रा कीयी। 
यह देवी अवभी देश विदेशमें प्रसिद्ध 


राती सगनयना । 


इस देशके वहुत थोड़े मनुष्य रानी म्रगनयनीके नामकी जानते 
' होंगे । क्योकि वह गुजरातके राजाकी पत्नी और ग्वालियरके तोमर- 
वेश राजा मानासहकी रोनीयी । मानसिंह लगभग सोलह: शताव्दीमें 
हुआथा क्यों।के ढकाराय जो शाहजहां हजहां बाहशाहक समयमें होगयाह 
उसने अपने इतिहासमें लिखाहे कि राजा मानसिंहके वहुतसी रानी 
थी परंतु उन सवम रूप तथा गुणमें श्रेष.्ठ रानी शुगनयतनी हो थी । 
इतनाही नहीं के वह परमसुदरीही वरत्‌ मतकी मोहनेवाली गातविद्या- 
मसी वह अत्यत प्रवीणयी । राजा मानसिह गानविद्याका अत्यतरी 
प्रेमीया। उसमेंभी संकी्ण राग कि जिसको रानी मृगनयनी अध्यंतः् 
अत भ्रकारस गाती वनातीथी इसकारण राजा उनकेंऊपर 
अंतही मोहित होरहाथा । म्रगनयनीने अपनी गानकझाकी चतुरतासे 
कितनेही एक रागाकी मिश्रभावस गाकर भपिद्ध कियाया | उनमें गजर 
पहाल्युजारा, माल्युजारी यह रागतो उनके नामपेही प्रसिद्ध । तथा 
उसानी कहाजाताह [के म्ृगनयनीकी गानकलाके सुननेकी गानविद्याके 
पर आचाय॑ तानसनजी रवयंही ग्वालियर पधारेय और वहीं रहकर 


: अपने शेषजीवनकी वितायाथा । तानेसनजीकी समाधंती व 
प्रह्‌ , 


ताराबाई । '.. (१७) 


हे 


ताराबाई। 


ताराबाई तथा पृथ्वीराजकी शूरता और वीरताकी प्रशेसा राजपूतोंमें 
गायेजाते हुए कितनेशे एक गीतों तंथा कहानियोंमें प्रसिद्ध हैं। इस- 
का जन्म सोलहवीं शताव्दीके प्रारम्भमें हुआथा । ताराबाई राय- 
सुरतान बिदनौर वालेकी पुत्रीथी; कि जो राजपूतानेमेंके एक छोटे 
राज्यका राजाथा। गुनरातकी राजधानी अनहलवाडाके सोलंकी वशाके 
राजाओंका वह एक-वेशधरथा । इसके पुरुषा तेरहवी शताब्दीमें अछाउ- 
हीनसे हारकर मध्यदेशम आय टठोंकनामकी जातसे टोंक तथा बनास 
नदीके किनारेका देश छीनकर वहांके आपकारीहों स्वयं स्वाधीन होग- 
येंथे । किन्तु राजा सूरतांनसे अकगानराजाने कितने एक देश छीनलि- 
येथे। अंतर केवल विदनौर जोकि अरबी पर्ेतकी तलहटीमें मंधाह- 
राज्यकी सीमापरहै शेष रहगया। अपने पिताका राज्य क्षीण होनेसे 
दुःखित तथा मछीन देख और एव पुरुषोके ऐश्वर्यंकों छुन ताराबाईने 


शो 


-, खतियोंका पहिरावा पहिरता छोडदिया । वह ख्ीजातिके योग्य किस्ती 


%७कलक 


भी देख आभूषणको धारण नहीं फरताथी । पुरुषोंके वस्र पाहिन, श्र 
धारणकर वाल्यकालसेही घोडिपर चढनेलगी ओर साथही साथ धहुष 


-'विद्याकामी अभ्यास करतीयी । उसने थोंडेही समयमें अपने बढके 


द्वारा अफगानोंसे पिताके छे लियेहुए देशोंको छीनाडिया और उसमें . 
अपनीही विजयपताका गडवादी । थोडेही समयके अभ्यास्तमें वह धहु- 


_ प्रविद्याम इतनी निपुण होगई कि घोडेपर चलीहुई निशान ( लक्ष्य ) 
. मारती परंतु कमीभी न चृकवीथी । एकसमय उसके पिताने अफगानों 


के ऊपर आक्रमण किया, तव एक काठियावाडी घोडेपर चढ़कर तारा 
बाईभी साथ गईथी; परंतु शन्रुओक बलवान होनेसे उनके सामने 
उसका कुछभी पौरुष व पराक्रम काम ने आया। उसही समय रात 


. शायमलके तीसरे पुत्र राना, जयमलने ताराबाईसे अपने व्याह करने- 


का संदेशा कहलामेजा । ताराबाईने उसके उत्तरमें विविदेनकिया 


(१८). नारीरलमाला । 
कि जो मेरे पिताके शत्ुओंकीं रणमें. पराजित करेगा उसहीसे मेरा: 
व्याह होगा। 


जयमलने प्रतिज्ञाकी कि आफगानोंकी परानय करके ताराबाईसे । 
व्याह करूंगा। पीछे वश तथा मयादाकी त्यागकर उसके मिलनेपर 
तत्पर हुआ। इतनेम गजाने कोषित हो उसका माथा काट डाला । . 
तदनंतर उसके भाई पृथ्वीरामने प्रतिज्ञा परणकरनेका वीडा उठाया 
और उसकार्यक पूणकरनेकी अपनी कमरकसी । पथ्वीराजकी प्रशंसाको- 
छुनकर ताराबाईने निश्रयकर लियाथा कि मेरे गोग्य यही वर है और 
इसहीसे व्याह कहूंगी। पितानेभी इस सम्बन्धकी ओरसे प्रसन्नता प्रगट 
की और अन्तमें उमतही प्रतिज्ञाके पूण करनेपर विवाह होना स्थिर 
होगया। पृथ्वीराजने अफगानोंपर आक्रमणकरनेकी सुहरंमकामही-। 
ना अच्छा समझा क्योंकि यवनल्ोग इस महीनेम ताजिया बनाने तथा 
उसहीके व्यवसायमें छिपे रहते हैं। तदनंतर मुहर॑मका महीना आने- 
पर वह पांचसौ चतुर और साहसी घुडसवारले उसही समय उनकी 
राजधानीपर पहुंचा कि जिस समय बह तानियोंकों बाहर चौके नि- 
कालछाये थे। रानी ताराग्राईमी उससमय अपने होनहार पातिके संग. 
पुरुषोंके वद्ध धारण किये घोडेपर सवार हो अख् शस्ध॒धारण छिपे 
उपस्थितथी । रानी ताराबाई और पृथ्वीराज एकबड़े साहती सदौरंको 
साथले अत्यन्त पौरष व पराक्रमसे शहरमें घुसे और शेष सेनाको स्थिर 
भाव सड़े रहनेको आज्ञादे किडेके बाहरही रक्‍्सा। यह तीनों घोड़े दौडांते 
ताजियोंकी भीडभाइमें घुसते अफगान संदोरके महरुतक चले गये ।< 
, इंतनेम उस सदोरने नीचे आकर पूछा कि" तुम तीनें विदेसी सिपाही कहां 
, जाते हो !” उसने पछाहीथा कि इतनेमें पृथ्वाराजने उसके भांछा मार 
. और ताराबाईके समीप सहेहुए संदोरन उसे उठाकर पृथ्वीपर दे मारा 
सदोरके मारेजानिका समाचार भरतष्योमें प्रगटनहीं किया और शीघ्रता 
पृषेक अपने २ घोडोंको दौडाय बातकी बातमें किलेके फादकपर जा 
पहुँचे । परन्त द्वारपर पहुँचतेही उन्होंने देखा कि एक मतवाला हाथी * 


* ताराबाई। ह (१९) 


शहरोके हुए ख़डाहे | ताराबाइने यह देखतेही एकप्रचण्ड खड़ घुमाय .. 
वलपवंक उस हाथीकी सूँटपर मारा , सूँठ कटकर नीचे आपडी और 
हाथी चिघाड मारता हुआ माग छोड़कर भागा । मार्ग खलतेही वे 
तीनों अपनी सेनाम जा मिले ओर उस सावधान खड़ी हुई सेनाको 
एकसाथही आक्रमण करनेकी आज्ञादी। सदोरके मारेमानेसे शत्- 
ऑका हिल टूटगयाथा और साहसभी न था, इसकारण कोईभी उनके 
'सामने न डठ्सका वर अपने २ प्राणबचाय चारोओर छित्नभिन्नहो- 
कर भागगये। जो कितने एक भागते द्ाहरमें वचगयेथे वे सभी राज- 
पूरतोंकी तीक््ण तलवारसे कादेगये । इसप्रकार पृथ्वीराजने अपने रु 
रका गयाहुआ देश अफगानेंके पंजोंमेंस छुटाय फिर उनकोही अपित- 
किया। देश जीत लेनेके उपरांत ताराबाइका व्याह बढ़ी धमधामसे 
पृथ्वीराजके संगहआ । 


पृथ्वीराजने इसप्रकारकी वीरताकर शसे देशकी छुडाया। कारण- 
"वश बहनोईसे पृथ्वीरानकी छागडांट होगईथी। सुअवसर पाय अपने 
अपमानके वदला लेनेकी इच्छासे मिठाईमें विष मिलवाय प्रथ्वीराज 
के भोजन करनेकी लाया । सालेके कपटभावकी न जानकर आईहुई 
मिठाईको प्रीतिपवेक खागये । परन्तु वह हलाहल विष अत्यन्तही ती- 
हृण था, इसकारण थोंडही समयमें रोम २ में व्याप्त होगया, प्राण 
सूखने छगा गेम कांटे पड़नेलगे जीम खींचने और पेर लडखडाने 
लगे। अंतमें यह जानकर कि में अब विषके वशमें होगयाई प्राण ने 
बचेंगे रानी ताराबाइको अपने महलूमेंसे बुछवाया ओर कहा भेज्ञा 
मेरे साथ छल किया गया है | प्राणण अंतिम समय आगया, 
इसकारण शीत्रतापूेक मुझसे आकर मिल्ें। ” रानी ताराबाई महल्ल- 
भ् नीचे उतरी, परंतु समीपभी नआनिपाई थी।कि उनका प्राण देह 
छोड़कर निकल गया । रानीने शजाके मृतक शरीरकी' गोदमें ले सती 
' होनेकी चंदनकी बिता समवाय आपभी उप्तमें बैठकर स्वगेको पया- 
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तकिया । इन दोनों बीरोंके बीरतकी प्रशुंता आजतक राजपूतानेम ह 
प्रसिद्ध है, इतना नहीं वरत्‌ वह इतिहासोमेंगी अजर अमरहू। ह 


' रानी रुपवती। 


भारतवर्षके बहुत थोड़े मनुष्य रानी रूपचतीके चरिज्रोंको जानते 
होंगे बरन्‌ उसके नामकोभी बहुत: थोड़े मतुष्योंने सुना होगा । यह. 
शी रुपवती गुणवान्‌ और वुद्धिवती थी । वह ऐसी उत्तम कविता' 
: बनाती कि इस विषयमें इसका जीवनचरित्र एक मनोहर वात्तकिं 
समान वित्ताकर्षक है। वानबहाहुर नामके एक अफगान सदारन कुछ 
. प्तमंयतक दिल्लीके बादशाहँप्ते प्रतिकूल हो, मालवादेशकी अपने अ- 
धिकारमें हाय अपने वहसे धवाधीव राज्यको स्थापितकर राज्यकरा ' 
आरंभ कियाथा । मालवाके सारंगपुर नामक नगरमे रानी रुपवर्ताका 
जन्म हुआथा, कि जो उजेन शहरसे पचपनमीलकी दूरोपर कालीनदी 
केतीर बसाहुआह । रानी रुपवतीके माता पिता कोनथे और 
, बह्यकाल उसका किसदक्ामें व्यतीतहुआ इसका कुछ वृत्तांत' 
ज्ञांतें नहीं है । परन्तु मेहफ़म साहव लिखते हैँ. कि,-रानी 
, रुूपवती सारंगपुरकी एक वेश्याकी पुत्रीथी । वह विशेष रुपवती 
तो न थी परन्तु गाने बजानेमें अत्यन्तती चतुरथी । रुपवती 
के भोले समाव, गुण तथा रूपके ऊपर बाजवहादुर मोहित होगया 
, था, उसको अपने समीप रख अन्तमें अपनी वेगस वनाया तदनन्तर 
' उन दोनोंमें एक अत्यन्त गाढप्रेम होगया, वह यहांतक बढ़ा कि यदि 
. एक दूफरेसे घडीभरकोमी परथक होते, तो सारप्तकी जोडीके समान ' 
बेबेन होजाते ! बाजवहाहुर खयं राजकाजसे विसक्त हो राबी . 
रुपवतीके साथ भोगविछासमें .छीन होगया। बिना झूपबती 
. के उसको क्षणभरभी तो चैन नहीं पढताथा । जिससे कि वेगमसाहब 
/ विशेषप्रन्न रहें वही यल्न और नंए नए छाड़ घाटकी चिताहँमें वह 
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रात दिन ननेंम॒क्त रहता, औरप्रेम वढानेकीही चेष्ठा करता रहता । रानी 

रुपवतीफे रहनेके लिये उसने छुन्दर महू बनायाया कि मिसका 
संडहर अवतकभी उसका स्मरण कराताह। निष्कपट और सच्चा प्रेम 
इतना वदगयाया कि केवल देहही देह पृथक जान पठताथा परल्तु वित्त 
एकहीथा दोनेकि रूप,गुण,स्वभाव तथा अवस्थाकीमी समानताही थी। 
गाने वजानेमें प्रेम तथा कवितामें एक समानही रुचि होनेसे वे अति प्रेम- 
पक विलास करते रहतंथे । इसप्रकार विषय झुखमें लगभग सातवष 
व्यतीत होगयें। तदनंतर १९५५०ई०में अकवरवादशाहवी राजत॒ष्णासे 
अथवा देवेच्छास सदार अहमदसां दिल्लीसे सेनाले माल्येपर चढआया। 
. बजवहादुरे झाहुसे युद्ध करनेके निमित्त सारंगपुरमें सेनाको इकट्ठा 
किया परन्तु अहमदख्ांकीसेनाके सन्मुख युद्धमें उसकी सेना नहीं ठहर 
सकी [सपाहियेके जीव लेकर भागनेसे वानवहादुरभी रणभामि छोड़ 
कर भागा । बिना प्रयलही राज्यमिलनेस अहमदससां मछोपर ताव- 
दंता हुआ नगरम घुसा, और कोश ( खजाना ) हाथी, घोठा, तथ 
रशाजमहल आदिको अपने अविकारमें कर लिया। 


रुपवर्ताके सम्बन्ध इतिहास लिखनेवालोंने पथक २ भावसे लिखा 

है; परन्तु सवका तात्पय बहुधा एकहीहै। एक इतिहासकार ऐसा कर 
कि अहमदसांके हाथमें पडनेके भयसे उसने आत्महत्या की । दूसरा 

. कहताह।के जिम्त समय वानवहादुर युद्धको जाने लगा उस समय 
उसने वेगमेंकी रक्षाके निमित्त कुछ सेनाको वहां निझक्त किया और 
. अआक्ञादिदी कि यदि रणभाभमें मेरी पराजय सुनाते रनवासमें जाकर 
मेरी समरत रानियों ( वेगमों)की काट्डाल़ना जिससे कि उनमेंसे कोई 
शत्रके हाथम न पड़णावे। सिपाहियाकी जब पक्का समाचार मिला 
के वाजबहादुर गुद्धभूमिमेंसे प्राण लेकर भागगया तव उन झुभचितक 
साहसी सिपाहियेनि शब्रुओंके हाथमें पठनेसे पाहलिही रनवासमें माय 
सब वेगमेंको काट्डाछा रानी रूपवतीभी काटडाली गई। जब इस समा- 
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चारको अहमदरसाने छुना तव उसने अपने.पिश्वासी मनुष्योमिंसे एक गुप्त 
मनुष्यको पक्का समाचार लानेके निमित्त राजमहलमें भेजा | अहमदेखां 
मेभी रानी रुपवतीकी प्रशंसा सुनीयी, इससे उसकी अभिलापोथी के 
किसी यलसे वह मेरे वश्षमें आवि।परल्तु पीछे ज्ञात हुआ कि जो-समाचार 
मिला है वह यथायहै। तब उसने रानी रुपबतीके मुतक शरीरमे 
हृष्णाके मारे हाथ फेरकर देखा तो ज्ञातहुआ कि उप्तका श्राण दूंह 
त्यागकर नहीं गया वरन्‌ शरीरम बहुत भारी घाव लगा है। यह देख- 
तेही वह उसको औषधोपचारके निमित्त योग्य स्थानमें छेंगया और वहां 
औषधियों तथा मलहमपट्टीसे चिकित्सा की । रूपवती प्रथम ता साव- 
धाव हुईं ओर मलहम पर्टाकी खोल न बचनेका आग्रह वताया । परन्तु 
अहमदसांने उससे क्रपटपवंक ;कहा कि तुम्हारे आरोग्य होनेपर : 
तुम्हें वानवहाहुरके समीप भेजवाहूंगा । देवयोगसे वह कुछ दिनोंमे 

होगई, तब अहमदखाने अपने गुप्त विचारकी उस 
पे प्रगगकिया और कहा कि; “तुमको मेंने अपनी वेगम वनानेंके लिये 
खखाहे। ” परवशवताके कारण उसप्मय तो उसने यह स्वीकार 
करंलिया, परन्तु उसकी आश्ञा पूण होनेके पहिलेही रानी रूपवरतीने 
विषखाकर दहको त्यागकिया। तथा एक इतिहासकार ऐसा लिखता 


०, + पक. 


है कि-रागी रूपवती विषखाकर नहीं परन्तु कलेजेम वरछी मारकर 
भर गई । 

. सर्फ़ासां, कि जिसका लेख अधिकतर प्रमाणित गिनानाताह कि, : 

' बाजबहादुर जब हारकर भागगया और रानी रूपवर्ती अहमदसखांके 

. हाथमें पढी, तब उसने देखा कि यह दुष्ट किस्ीप्रकारसे भी ने मानिंगा 

' मेरी पिकछता विरह ओर विनतीका उसपर कुछभी प्रभाव नहीं होता 
और उसके पत्थरके समान कठोर हृद्यमें दया नहीं उस्षन्नहोती |उलठा 

' मुझ हुस्ेयारीकों अनेक प्रकारके केश देकर:सताताह ओर मेरे यथाये 

, भमीका उसको ध्यान भी नहींहे। यह विचारकर उसने एक दिन अति 

काशत अतःकरणसे उसकी इच्छाका एण करना स्वीकार कर नियत 
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समयमें उसको अपने समीप आनेके लिये कहा । उसप्तमय झुन्दर 
, बख्र तथा आभूषणोंकी घाश्णकर अनेक प्रकारके सुगंबित पदाोका 


* छूगाय, मुसपर. एक झीनासा रुमाल ढाल, परूँगपर छेदीहुई मात 


सकी 


उसके आनेकीही वाट देखंतीहुई सोरही; दासीने यह जाना कि बेगम 
साहब निद्वाके वशमें होगईहै । थोडीदेरम मियां अहमदरसां बढ़ी 


प्रसत्नतासे समेसजाये हँपतेहुए, अपनी इच्छा पूरी होनेके विचारमें 


झमते झामते, मनकी लहरोंमे डूकियें लगाते पहांपर आपहुँचे 


दासी रानी रुपवर्तीकों जगाने छगी। परन्तु जो सदेवके तिमित्त सो- 


रहींहे वह कयोंकर जागे ? जब दापीके जगानेसे वह ने जागी तब 
उप्ने महकीं खोलकर देखा तो वह निनीर ज्ञतहुई उप्का शरीरठठा 
होगयाया। रानी रुपवर्तीने विषखाकर प्राण त्यागकियेयी। वह अयन्त 
ही उद्वारावित और शांतस्वभावयी । वानवहाहुरम उसका इतना घना 
स्रेह होगयाया । कि उसके बिना उस्तका जीवन दुस्‍्तर होगपाथा। 
अपने पियतम्‌ पिना जिसका जीवनहीं निष्फठडथा तब वह शेपरहे 
हुए जीवनके निमित्त निछंज हो अन्यपतिको क्‍्यें। स्वीकार करती 
और फिर उप्मेंगी अपने पातिके शत्र॒की खली होकर रहना उ पका 
किस प्रकारपे भाता ! ! 

, रानी रूपबती और मिश्रदेशकी रानी झोपेद्रानोंका इतिहासमें बहुत 


सा अंश मिछता है। परन्तु रुपव्तीमेंपतिमक्ति, स्वभाव और . 
संता विशेषयी । यूनान देशकी ख्री सैकोंपते निःसस्देह उपकी बहुत 


. कुछ समानता मिछती है यह दोनों ख्विें समानदी इद्धितछी, कवि 


ओर पतिपर प्रमयुक्त थी। इतनाही नहीं बरनू पतिपर तब, मन, घन, 
मी न्यौछावर कर दिया था और पतिके वियोगम प्रागतक त्याग दिये 


- थे। उनकी कविता आमतक प्रधिद्वह। झूपवतीकी बनाई हुई राग 


रागिनियं मालवेमें अधिकतासे फेशीहुरिं | यद्यपि उप्तक् कोई स- 
त्त्र ग्रन्थ देखनेमे नहीं आता तो भी रापवारी आदि, रसिक लोगोंशे 


'रुपवर्तीक गानेको सुनाय प्रसन्न करतेहें; बरन्‌ वें उसप्रही अपनी 
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. जीविका चहाते हैं। यह छोग बहुधा एक हूसेरेके केटसेही सिख 
कर याद कर हेतेहं । इन गीतोंकी भाषा शुद् मालवी प्रेमरससे भरी 
हुईं और अतन्त हृदयद्रावकह । कहतेहें क्र नीचेका दोहरा कहते २) 

. झुपवती अपने कछजेमें वीं मारकर मरगई थी; 

तुम विन जियरा रहत हत,मांगतहै सुखराज । 
रूपवती हाणिया भई। बिना बहादुर बाज ॥ १ ॥ 


मल १ 
दुगावती । 
रानी रुपवर्ताके समयमेही एक दूसरी रणवीर, वृद्धिवत्ती .और 
इतहासको शोमित करनेवाली एक झुन्दरी अति विख्यात होगईहे कि , 
जिसका ताम दुगावतीथा। वह इंदेलुखण्डकी प्राचीन राजधानी ' 
महोवेके राजा चंदेलकी पुत्री और गठमेडलेके गांड राजाकी रानी 
: थी। गोंढ राजाने चदेरूराजाकी पु्रीसे व्याह करनेको संदेशा कहला- 
भेजा । चेंदेहराजा ऊँच कुछका था, इसकारण पह कुलके अभिमानसे 
' परिषणंथा, और तुच्छ कुंछवाले गोंडको पुत्री देनेम अपनी अप्रतिष्ठा 
मानता था। इससे व्याह न करनेकी इच्छासे गोंडराजापे कहला 
* भेजा कि-यदि गोंड राजाको मेरी पुत्न॑से व्याह करना होतो मेरी 
; पनकुमांसीके सींथ चलनेके निमित्त पचास॒हजार मनुष्पोंकीसेना ले- - 
आवे। यदि उससे इतना होसके तो मुझको कन्या देना सपीकार है। 
... रामंगठ। रतनपुर और सभलपुरके गोंडराजा तो असम और दरीये 
| क्योंकि हुदेरोनि उनके राज्यका नाश करडालाथा । पर्तु गठमंढलेके 
' राजाका ऐश्वर्य और चछ इतनाभारो था कि उसने सहजमेंही इतनी 
: सेना इक्दी करी और बढ़ी ध्ृमधाम व प्रतिष्ठाके साथ चेदेलकी पुत्री 
मे या दुगविताके साथ व्याह करनेसे देशमें उसकी अलयन्तही 
पक आर यश फेक । क्योंकि उससमय तक, ऐसे ऊंचे कुहकी 
« किसी तीचकुलको नहों प्राप्ृईथी। गठमंढरू जबरुपुरसे पांच 
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“मील दक्षिण दिशामें नमेदाके दाहिने किनारिपर वसा हुआहै। पहिले 
यह बहुत उत्तम शहर था। यहां स्थान प्रतिस्थान पर पत्थरके सुन्दर 
घाट बने हुएहें ओर तीरपर उत्तमोत्तम मद्रिभी शोभायमान है। सन्‌ 
१६०० इ० में गठमंडलेका राज्य १०० मील चोड़ा और ३०० मील 
लंबाथा । उससमय समस्त देश सुख सम्पत्तिस परिपूण था कोई 
' भी देशी या विदेशी हुःसी ने था। लगभग १९ वीं सद्दीतक यह 
देश खतत्र रहा। 
 इसदेशके सम्बन्धमें अव्बुलफ्नछ नामक इतिहासकार लिखताहै 
किदेशके विशेषभागम जंगलथा और अगणित हाथी मनमानी रीति 
में विचरहेये। इसराज्यके घन और धरतीका बणन सुनकर अकबर 
"का एक सदोर सन्‌ १५९५ ३० में सेनाहेकर चढआया । उस समय ' 
राजाका परलोक होगयाथा और शनी दु्गोवतीही पृत्रकें बालक 
होनेसे राज्यका काये चलाती थी । सुसहमान सदोरका आना 
' मुनतेही वह स्वयेही अपने १५०० हाथी १७००० सवार तथा 
अगणित परैदछोंका दल ले सदस्से युद्ध करनेकी चढगइ। आर 
'लोहेका जिरह वरुतर. पहिन, हाथमें घनुपवाण तथा भाला बढ़ीं 
ले खयं सनाके वीचमें सडीथी । अपनी महारानीका पोरुष बल शोर - 
, साहस देख तंथा स्वतत्रराज्यके सुंख व पराधीनताके क्लेशोंके! विचार. 
कर समस्त सेना आविशमें भर आई और अपने बल तथा पराक्रमको 
जताय उत्साहपवेंक सुसलमानोंके विश्ुख युद्ध करनेकों तइ्यार हुई। ' 
_सबहीके चित्त .अविशसे, उमेड रहेंयें, इसकारण युद्धमें, अपना 
साहस और बल दिखाय शन्रुकी भगादिया | मुद्धम ५०० सवारोंको 
, क़ाद विजयध्वनि करने लगे । रानी दुर्गोवतीने यह विचारा कि श्र 
की पराजित तो करदिया पंरन्तु अब रातकी उनपर आक्रमण कर 
“ फिर परामित करके भगावें | परन्तु इसवातसे उसके सेनापातियोंका 
साहस न हुआ। सर्दार आफिससां इस पराजयसे अत्यन्त छजितहों 
: दूसरीवार तोपखांनाको सैगले उसके देशपर चढ़आया । इसदेशका 
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' प्वागे अत्यन्तही ऊँचा नीचा था इसकारण पहछीवार तोपखाना न 
. लासकाथा | उप्तको चढ आया हुआ देख रानीने पहाठके एंक छोटेसे 
मार्गपर मोरचा लगाया, परन्तु मुसलमान दसेरे मागसे मंदानमें 
' उतरगये; कि जहांपर रानीकी सेना तइयार थी । रानीके पुत्रने दोबार 
: आक्रमण करके शहसेनाके पेर उखाड़ दिये। परन्तु तीसरीवेरके आ- 
' क्रमणमें राजकुमार घायल हुआ, उसके: शरीरसे रुधिरकी अविरल 
' धारा बहने छगी अंतंझ मूच्छित होगया और जीनेकी आशा न रही। | 
' तब रावीने आज्ञा दी कि रानकुमारको तम्बूमें छेजावो । इससे असा- 
हप्तियाकों एृद्धस भागमानेका सुअवस्तर मिहूगया और इस सेनाके 
इतने अधिक मनुष्य भागगये |के रानीके समीप केवल सौ सिपाही रह- 
गये.परन्तु तो भी रानी युद्धसे पीछे न हटी। कुछ विलंवके पश्चात्‌ रानीकी / 
' आंसमें एक बडातीतण वाण आलगा । परन्तु धन्यहं उस रानीकों ! कि 
' तत्कालही उसे पकड़कर खींच छिया परनु लछोहेकी एक तीक्ष्ण किन 
, की आंखमें रहगई । इतनेहीमें दूसरी ओरसे एक तीर गदनमें आहूगा, 
: उंसकोमी रानीने सींच निकाछा। परन्तु वेदबाके अधिक होने व रुषि- 
' रके अपिरछ थार बहनेसे उसकी आंखोंमे अंधेरा आनेलगा और हाथी 
. के होदेसे किस्नेलगी । इतनेहीमें एक स्वामिमक्त सर्दारने रानीसे विन- 
: तीकी कि-“यदि आज्ञा हो तो आपको गुद्धसते वाहर निकाल लेजाऊं।' 
: उसके उत्तरमें रानीने कहा यद्यपि इस समय शजुसे हार हुई हैं तथा- 
पि मेरी प्रतिष्ठा मेरेही हाथमेहे उैसारमें थोडेसे जीदनके निमित्त इस 
अपयशकी गठरीको बांधना उचित नहीं | अपकीर्तिकी समान और 
: दूसरा अपमान क्या होताहै ! जो तू मेरा सच्चा स्वामिमक्तहे तो एक 
. कामकरः वह यहह कि शीतघ्रतासे एक बी मेरे कलेजेम मार कि 
जिससे मे आत्मघातके पापसे बचूं औरशरीरका त्यागकरूं। यह कार्य 
तझसेही होगा इससे कहा 'हे शीम्रताकर' विलंवका अवसर नहीं” इस 
इसस भराहुर वाणीको उन सदार रोने 'छगा ओर अलन्त नप्नता- 
... शक बिनती कि-“है महारानी ! स्वामिनी ! यह हाथी अत्यन्त शी 
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 अगामी है यदि आप जआज्ञादेवें तो अत्यन्त शीघ्रतासे आपको रक्षित 
ध्थानपर लेचलूं ।” रानीने देसा कि शतर॒ुसेताने चारोंओरसे पेरलिया 
कही ऐसा न हो कि बेदी होजाऊं। इससे तो मरनाही अच्छा है। ऐसा. 


विचार अपनी कमरमसे एक बरछो निकाही और बहपू्षक उसकी 
छातीपर मारकर प्राणत्याग दिये । ः 


जव मसलमानोंने रूमी ईसाई वादशाहसे रूमकी राजधानी छीनी, 
तेंव उसनेभी शत्रुके हाथमें पडनेकेमयसे अपने एक प्रिय सेबकसे यही 
वचन कहाथा, कि जो राणी हुगवर्ताने अपने सर्दार्से कहाथा। परंतु 
वह स्वामीकी आज्ञा मान उसको मार और सवयंभी मरगयाथा। सेसारमें 
अप्रातिष्ठा होनेकी अपेक्षा मरनाही सबसे अच्छाहे । ऐसा परंपरोंस 
होताही आयांहे। राणी दुर्गावतीके सदारनेभी अत्यंत लजितहो और 
अपनेक़ी मरने योग्य विचार स्वामेनीके मृतक शरीरके ऊपर अपना." 
शरीर त्यागदिया परंतु पीछे पीठ न फेरी । ।॒ 
स्टीमेन साहव लिखतेह कि-“उस पव॑तमें राणी हुर्गावतीकी पवित्र 
समाधविके देखतेही उसका स्मरण हो आताहे।:जहाँ पर; यह युद्ध हुआथा 
वहां पत्थरके दो संभे खडेंहे, कि जो राणीकी समाधिके पीछेहीह । छोग 
कहतेहें कि यह उसके ढोलये कि जो अंब ईश्वरीछीछासे पत्थर होगये 
हैं | ऐसामी कहानाताहे कि आवीरातके समय उनकी अयकर शब्द - 
वीरोंकी समाधिके समीप हुआ करताहै। जो यात्री इस मार्गसे होकर 
' जातिह वह आदरपू्षक राणी द्गावतीकी समाधथके ऊपर चमकत हुए 
विज्वौरके टुकड़े कि जो उन पहाडमेंही होतेहें, चढातेह। जब मेने इस 
समाधिकों देखा,तब मझे राणीकी पीरताका स्मरणहोआया और मेरा 
वित्त मरगया । वहांकी रीतिके अनुसार मेनभी एक, वि्लारका टुकड़ा 
उनकी समाधिके ऊपर चढाया, और उनके शुर्णोका वर्णन किया । 
परदेशियोंकीमी पवित्र खियोंकी ओर क्योंकर एज्यबाद्धे हुई | तीनव५ 
के उपरांत इस दर्गांवतीकी देखांदसी अहमदनगरकी चांदवाबीभी हाथ 
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में नंगो तलवार ढे; मुहैपर पदांढाल सेनाके साथमें सुगल सेनासे युद्ध. 
करनेका उदचत हुईंथो । इसकी कीतिभी दंक्षिणदेशमें मलीभांतिसे, 
. विस्यातहै। कल और 


' जोधबाई | 


मुगरराज्यके इतिहासमें वेगम जोधवाईमी अति भारिद्ध हैं। रानी 
जोधवाई,नोधपुरके राजा मालदेवकी पुत्री और उद्यसिंहकी वहनथी ।. 
बदयसिहने उसका व्याह शच्चुता दूर करनेके निमित्त दिल्लीके वादशाह 
अकवरसे कियाथा।इससम्बंधसे वेरभाव दूर होगया नहीं,वरन्‌ जोधपुरका . 
राज्य अत्यन्त विस्तारित होगया । भारतवरषके राजकुछमेंसे यह पहि- 
लीही राजकुमारी मुसल्मानोंके घरमें उनकी रीत्यनुसार व्याही गईथी। 
यह व्याह सन्‌ १५६५ ईं० में हुआथा,। जोधवाई अत्यन्त झुपबती 
। “व गुणवती थी इसकारण सब वेगमोंक़ी अपेक्षा अकबर बादशाहको: 
. अत्यन्त प्रियथी। विवाह होनेके पीछे कुछेकसमयके उपरांत जोधबाई 
अपने पतिके साथ अमीनुद्दीन चिश्तीकी समाधि दर्शनके निमित्त 
स्वयं पैदल चछीगई । अकबरने यह यात्रा सतानके .निमित्तकीयी । 
बादशाह और बेगम तित्य तीनकोसकी यात्रा करतेंथे। रानीके पेरमें 
पास, केकर तथा कांद आदिक न छोगें, इसकारण नित्य उतनी 
पृथ्वीपर शतरंजी और गछीचे बिछाये जातिये और पढेंके - निमित्त 
शानीके दोनों ओर कनातें खड़ी की जातीर्थी । इसप्रकार वादशाह- 
और वेगमका तित्पप्रति नित्य जहां २ पर निवास होता वहाँ २ 
ईंटोफे बुने और कोठे बनाये गयेथे। ऐसे परिश्रमेस अकबरने याश्ञकर 
अमीउद्दीनकी समाविके दर्शन किये और' उनकी प्रार्थनाकर शाभिको 
वहापर निवास किया ! कहाजाता है कि औछियाने उनसे स्वप्रमे 
कहाकि “जा, फतेहपुर सीकर्रामें एक इश्वरका भक्त साधुके वेश्ञमें रह- 
तोहै उसको प्रसत्रकर । प्रसन्न होनेंस वह तक्को सन्‍्तान उस्न- होने 
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. का वरदेगा ।” इस स्व्॒॒तके अनुसार अकबरशाह फतेहपृर गया और ' 
गैखसलमि नामके साधुकी अत्यन्त सेवा की। अत्यन्तसेवा और प्रार्थना | 
से म्रसत्न होकर साथुने वर दिया कि, 'जोधवाईके गर्भसे तेरे एक 
अत्यन्त तेजरंबी और दीर्घायु पुत्र उत्न्न होगा।” इंश्वरकी कृपासे वेग- 
मके गर्भरहा वह पुत्रके होनेतक उस सन्तकी कुटीकेही समीप रही। 
अन्तम कुशलछताएवंक रामकुमारका जन्म हुआ और उसका नाम 
साध्ठ स्मरणके निमित्त मिर्मापीम रक्खा के नो पीछेसे जहांगीर 
नाम धारणकर दिल्लीके सिहासनपर बैठा । 


+ बहुतसे मन्रष्योंको ऐसी शंका होसकती है कि आर्यधर्मका पालन 
करनेवाली स्ली मुसलमानोंके रनवासमें अपने धमका पालन किप्रोकि 
"से करती होगी ! परन्तु कितने एक दूसरे मुसलमान बादशाहोंके 
समान अकबरकी मतका पक्षपात नथा। उसके मनमें यहीथा कि किसी 
प्रकारंसभी हिन्दूलोग हमकी परदेशी माने ओर हमारे साथ. सब्र 
कारके व्यवहारका वर्तावें करते रहें । यदि सब महुष्पोमिप्त जातिभिद 
मिट्जावे तो सवही एक इंश्वरके पुत्र और समान धर्मवा़े होजायेँ। 
में हिन्दुओंकोर्भा अपने भाइयोंकीहों समान जानताईं ओर मुसलमान 
तथा हिन्दुआम परस्परका समान व्यवहार रखताहू / ( कहानाता है 
कि जो परस्परमें इनका सम्बन्ध वर्तमान रहता तो मगलोंका राज्य 
इस देशसे न जाता ! ) जो कुछ सुखचेन आय्योकी अकबरके समयमें 
' मिला वह सवही प्रताप रानी जोथवाइफा था। जोधवाह उदाराधित्त, 
शीलवान, दयाहु और पमात्माथी बादशाह भेमवशहो उसके आधी- 
नथा, इससे जोंधवाईके प्रवन्धपरही वादशाह ओर मखी सबही राज- 
काम करतेये। जोधवाइका प्रताप इतना प्रवक्ृथा कि उसकी चित्त 
वातिके विरुद्ध कोईभी कुछ फाये न करसकताथा । वह आयधर्मकी 
अभिमानिनीथी इसकारण “हिन्दुओंको कैस सुखहो” इसहीका विचार 
किया करती। रज्यके प्रवस्धमें वही फेरफार कराती। इस प्रतापवाति 


(३०)... नारीरलमाला । 
के प्रभावसेही अकवरके राज्यमें हिन्दुओंकी सुखकी शीतल छाया 
त्रीथी। गे बड़ ।$ हे 
भलीपकारसे नहीं जानागया कि जोधवाईका परलोक कब हुआ, . 
प्रत्तु मिस्टरटाडसाहबके लेखसे ज्ञात होताहे कि अहमदनगरके जीत 
जेपर सन १६००३० में उसका स्वगवास हुआ। जब जोधवाई मरो- 
तब अकबर बादशाहने यह आज्ञाकी कि निकंदवर्सी सुख्यकोग सब. 
दढी, प्छ और शिरके वाढोंकी मुडढय शोक चिह धारणकरें। सव- 
हीने इस आज्ञाके अनुसार विवश होकर मूछें मुढाई, परन्तु जव वाद 
शाहका नाई हाडा राजाके यहां मूछें मूडनेफी आया तब सब राजपृताने 
* धक्का मारकर उस्त बाहर निकाल दिया ! हाढाके राजा राव भोजकी 
इस धष्ठताका समाचार अकबरको मेल्ठा और कुछ मनुष्योने वादशाहके 
कानभी भरे । इसकारण बादशाहेन उसकी ही सहायतासे अहमदनग 
रको जीताहै इसका कुछभी विचार न॑ कर आज्ञादी कि, “जो प्रप्नन्नता 
पूवक मछे ने सड़ावे तो उसके हाथ पाँव बाँधकर मृछ मूठो! परन्तु 
ऐसा किसका साहसहै के नो सिंहकी पकड़ उसके वालोंकी इसप्रकार 
महे ? इस विचित्र आज्ञाके सुनतेहों सब राजपूत बदल गये और अप- 
ने अब शख्र संभालने लंगे ! हाहाकार मचने रूगा, मानों युद्धकी 
सब तश्यारी होगईं। जा अकबर अपनी मूसतापर पश्चात्ताप कर 
शवके डेरेपर न जाता तो इस निर्मावबातमें रुधिरकी नादियें बह 
निकलता । अकबर वहाँ जाकर हाडा राजएतोके पीरलकी प्रशेसा की 
कहना तो ऐसा चाहिये कि उसने अपने वित्तका भम्र प्रगठ किया |. 
आर हाथी परस उतर राषके समीपजाय अत्यन्त आदर किया। राव : 
वेदीने अकबरकी कहंएक अयोग्य वचनभी कहे, परन्तु “दवीविह्ली चहेंसे 
कान कंदाती है! इस कहावत अनुसार सब सहनकर ठेंढे कडेमेंसे 
अंपने डेरेके भस्थान किया । अंकवरने अपनी मान्यवती रानी जोध- 


बाईके स्म॑रणाये एक समाधि वहांपर बनाईथी कि जहां वतमान'' 
: समयमें आगरेमें गोरोंकी परेड है ' 


अं) 
, के 


रूपनगरकी राजकुमारी । (११) 


रूपनगरकी राजकमारी । 


- दिछाके बादशाह ओरंगनेवने रूप़नगर कि जो भेवाड़की एक 
(शाह) की रानकुमारोकी अत्यन्त रूपवती सुन उससे व्याह करने 
की इच्छा भगट की ओर उसके यहां व्याहका संदेशा भेजा। परन्तु 
आयनरीन म्लेच्छके घरमें जावा स्वीकार न किया बरन्‌ उससे व्याह 
करनेमें अपनी घृणादिखाई | राजकुछका आभैमान जताया और उसके 
आये दूतकी फटकार कर निकल्ृवादिया । इससे औरंगज़ेबने क्रोषित 
होकर रूपनगरपर आक्रमण करनेको दो हजार घुडसवार भेजे और 
अंपने सेनापतिको आज्ञा दा कि जो वह मुझसे ब्याह करनेमें प्रसन्न न 
होवे तो उसकी वात्कार पकडलाना । सनाको आता हुआ घुन राज 

कुमारीने राजापैहसे कहला भेजा कि “कसाईके हाथसे गायका छुडाना 
क्षत्रियोंका कामहे, इसकारण आप सहायता करके मेरी रक्षा करें। 
यदि आप प्रयल करके इस दुष्टके पंजेमेस छुडावेंगे तो में संदेव॑के 
निमित्त आपकी होकर रहूंगी ।आपको अपनी वीरता दिखानिका ये- 
थार्थ समय मिलाहे। इस अवसरकों न सो चाहिये ।” फिर पत्रके 
अंतमें यही लिखादियाथा,- जो रानसिंहिनीहू तो कभी बगलाकी 
स्रीनहंगी | क्‍या उच्चकुछकी राजकुमारी नीच म्लेच्छकी ख्री 
हो सकती है” स्ताथही गहमी धर्मकी लिखीथी कि “ जो कद्ाचित्‌ 
आप आकर भरी रक्षा न करेंगे तो मे इस दुष्टसे बचनेफे निमित्त 
आत्महत्या करके प्राणोंकी छोडदूंगी ॥ 


इसप्रकारके पत्रकों वांचतेही राजासिंह अपने साहसी सवारोकों 
संगले चुपचाप रातदिनव बराबर चलकर अवेंढी, पहाडके 
नीचे २ हो अचानक रूपनगरमें आपहुँचे उनके आनेके पश्चावही 
वादशाही छश्करभी आ पहुँचा । वह उसके साथ अत्यन्तही भरता 
से छडे और परानितकर पीछेकी मारहदाया | इस जयके होतेही राज 
हने राजकुमारीको अपने साथले अपने राज्यमें आय उससे व्याह 


(११) तारीस्‍लमाला । 


किया । ओमेराजझुरुकी श्ियें कैसी छुछामिमानी तथा धर्माभिमानी 
थीं, और क्षत्री उनका कितना आदर सत्कार करते थे वह इस वर्ण: 
नसे भ्वीप्रकार जानाजाता है । 





यशवंत्रसिह राठोरकी रानी । 


महाराज यशवतर्तिहजी उजैनकी लडाईमें मुराद तथा औरंगने- | 
बकी मिलीहुई वृहत्सवासे युद्धकरके हारगये,: औरः वहांसे अपने 
राज्यकी और छोटे, परन्तु उप्तकी रावीने कि जो उदयपुरके रानाकी' 
: पुत्रीथी, पतिकों हारकर पीछे आताहुआ सुन तत्कालही शहरका द्वार. 
बंद करेेनेकी आज्ञा है और द्वारपालोसे कहा कि उसको शहरमें ना 
आने दें। साथही यह भी कहलामेजा कि/-“ रानी ऐसे कायर पुरुषका 
मँह न देखेगी। क्रादेशका निवासी वर्नियर कि जो उससमयरमें 
इसदेशकी रीति भांति देखनेको आयाथा वह अपने ग्रेथमें लिखतोहे 
कि यशव॑तापिंह अत्यन्त वीसतांस छडे। परन्तु जब उनके समीप 
केवल पाँचसोही छंड़ेये रहगयेये, तव उन्होंने जाना कि अब' 
युद्ध करनेमें केवल दृधा भाण देनेंके अतिरेक्त दूसरा कुछभी 
फूछ नहीं है। और इससे कुछ कायकी सिद्धि व होगी। इस 
विचाससे युद्भ्ूमिको छोड अपने राज्यया ओर पीछे लोटे।जव 
रामीने यह सुना कि राजा हारकर पीछे लौटे हैं, तव इस आपात्तिके 
समयमें उसको अपने रक्षक सिपाही भेजकर पेय वँधाना था परन्तु- 
ऐसा न कर किलेका द्वार बेद्‌ करवादिया और द्वारपालोंको आज्ञादेदी - 
कि राजा किल्लेमें न आने पावें। यह रानौको उचित व था। फ़िर 
' भी रानी क्ोषके आवेशमें आकर कहने छगी कि.-दह उदयपुरके 
रानाके समान तेजस्वी पुरुषका दामाद होनेके योग्य नहींहै मेरा पति 
युद्धमें पीठ दिखाकर भगा आताहै! रणमें पीठ दिसानेवाक्ा क्या 
मेरा पति होसंकता है ! मेरा पति होता तो वह शहइके संग्राममेंही 


यशवंताएँंह राठौरकी रानी । (३३) 


' जीतकर आता अथवा वहांपर कद मरता, परल्तु पीठफेर काला मुँह 
करके घर न आता । जो रणमें पीठ दिखाकर भागता है वह फ्षत्री 
जहीं परन्‌ कायर है । ऐसे कायर पतिकी अपेक्षा यदि पति न होता 
तो ही मेरे निमित्त उत्तम था | में नहीं, जानती थी कि मेरा पति 
युद्धमें अपयशञ व कुकी गठरों वॉधकर पीछेको लोदेगा। उसको 
तो ऐसाही उचित था कि युद्ध शह्ुओंके साथ लड़कर मरही जाता; 
कारण कि क्षत्रियोंका यथार्थ घमं और यथार्थ शोभा यहीहै। ” उसने 
अपने निम्मित्त राममहलके एकभागमें चदनकी चिता बना रक्‍्खीपी 
और इस आशासे राह देखती रहीथी कि मेरे पतिपर अप्सरा गण 
स्वगंमं जातेही वरस्‍्माहाको पहिराय फूलोंकी वरपा करेंगी । परल्तु ऐसा 
होनेके पहिले अर्थात्‌ अप्सराओंके मोहमें फेसनेके पहलेही मैं 

प्राणप्रियकी सेवामें उपस्थित रझुँगी । क्योंकि उसको निश्चयथा 
कि मेरा पति रणमें पीठ ने फेरेगा । परन्तु शब्रुओंकी सेनामें 
अधिक उत्साह होनेके कारण उसको परानित होना पढ़ा । रानीने 
जब सुना कि पति युद्ध छोड़कर आताहे तो उसको सब आशा 
निराशामें मिलगईं। इस निराशासे वह क्रोधित सिहिनीके 
समान गजने लगी और कोपके मारे ऐसा खरूप होगया कि उसकी 
ओर देखना कठिन था, उसके कड़वे वचनोंसे सभी थर्राने लगे ! 
वह नो दश दिवस्ततक अन्न जलका त्यागकर कोधमें पडीरही ओर उसने 
पतिका मुखतक न देखा । 
पुत्रीकी इस दह्ाको सुन उसकी माता उदयपुरसे आई और अनेक 

'प्रकारसे समझाय शांत करके कहा कि-अब दूपरे समय राजा अपनी 
सेनाको संभाल भोरड्रजेबके साथ लडनेको जॉय और बड़ी वीरतासे 
छडकर शबुसे अपना वदलालेंगे। ' इस वाक्यफी सुनकर रानीका 

"क्रोध शांत हुआ और तब उसने राजाका मुख देखा। 

. इस वृत्तान्ससे पाठक भल्लीप्रकार समझ सकेंगे कि आयांवत्तंकी 
राजपूत स्तियें कितनी शूरवीर थीं और अपने नाममें कलंक न लगनेंके 
* 


(२४ ॥ नारीरलमाला । . 


कारण रानपूतोंको कितना उत्साह दिलाती थीं! वे पुत्र अथवा पतिका' , 
रणसंग्राममें जाकर मरजाना तो अच्छा समझती परन्तु पीठ फेरनेको 

. किसी समय भी अच्छा न समझती थीं।कठिनवाक्य कह कहकर भूरोंको 
चिद्ती ओर अरप जीवनके निमित्त संप्तारमे अपयश कमानेकी अपेक्षों 
श्णमें मरना उत्तम समझकर उन्हें समझाती थीं।यश कमानेके निमित्त 
कौनसा कामहै कि मिसको मनुष्य नहीं करते ? यथार्थ महात्मा ओर 
पत्युरुष इसहीसे यश प्राप्तकर अमर होरहेंहें 


गन्नोरकी रानी । 


| राजपूत स्रियोंकी वीरता, पमंशीलता, पांतित्रता, उदारता ओर 
स्वरुप सोंदयताके अनेक उदाहरण हैं तथापि एक रानीका योग्य वृत्तांतः 


| 0 पलक ५ भ> 


यहां छसतेह। 


एकप्मय भूपालके समीपस्थ गुन्नौर नामक स्थानकी मुसलमानोंने 
छलसे अपने अधिकारमें करालियाथा, वरन्‌ वहांकी रानीके धर्म वप्रति- 
घ्ाकों नए्ठ करनेपरभी वे तत्पर होगयेथे । दीनता और नम्नताका 
अनादरकर महछके नीचे सडे हो एक मुसलमानने वहांकी रानीस 
कहा,-' हमारे साथम ब्याह करना. कबूलहे या नहीं ) ' समय ऐसा 
कठिन आगयाया अंस्वीकार करना व्ययेथा; क्योंकि यह तो 
प्रगव्हीया कि जो अस्पीकार कि किया जायगा तो बलूपूवंक पकड़कर 
उसे अनेक प्रकारके दुख देतेये। रानीने जब आंख फेलाकर देखा कि 
. अब किसी प्रकारसेमी छू:नेका उपाय नहींहै, तव वित्तमे कोई दूसराहीं 
विचार स्थितकर खांसाहबसे कहला भेजा कि * आपके' साथ व्याह 
करना.मुझे स्वीकारहे, परन्तु दो घंटेका अवकाश मिलना चाहिये कि 
इतनी देरमें विवाह सम्बन्धी सब सामग्री प्रस्तुत करले । 
तंदनन्तर तकालूही महलका चौक झाराबुहारा गया, वहांपर सांसाहंव 
: रानीकेभेजेहये सुन्दरंवस्र और आभूषणोंकी घारगकर,माल तथा पगदी 


ह्लाएन 


के 


गुन्नौरकी राती।.. (३3५) 


परका मूस्यवान्‌ रल जट्तितुरों पहिन नियत समयमें वहां आयकर 
विराजमान हुशरज्भूमण्डपमें रानीका मुस देखतेही सांप्ताहवतो मोहित 


होगये और मनही मनमें कहने लगे कि- वाहवाह!जैसी इस रानीके बदन 


ओर जवाबीकी तारीफ घुनीथी, उससेमो बठकर पाया या पर्वदिगार ! 
आन मेरे ऊपर वडी, भारी मिहरवानी की है ! रानीने सांसाहबको 
सत्कारएबेंक विठाया तो से साहव मनमें इतना अधिक फछगये कि 

नों इसही समय उनके वहिशत मिलगई़ । वह वारम्बार डाढी फट- 
कारने ओर मृछोपर ताव देने लगे । उनकी प्रसन्नता इतनी बढगई कि 
उस समय यह भय था कि कहीं इन्हें हषेसे सन्निपात न होनाय। 
कामातुर होकर बारंबार मनहीमनम मगन होरहेथे और प्रसन्नता पूषेक 


"जानी वात्तालाप-करतेये । मिलनेमें थोड़े समयका पिलम्व देख 


अत्यन्त व्याकुल हो मंनहीमन अपनी वडाई माररहेये । परन्तु थोडीही 


“ दरके उपरांत रंगमें भंग होगया। खँसाहबका मुस नीछा पीछा होने 


लगा; गर्मीसे मृच्छों आने लगी और प्यासके मारे लगे पानी पानी 
पुकारने। घवडाहटके मारे वख्ध फाडरकर दूर फेकने लगे कि तत्कालही 


. उनपर पंखा झलाजाने और गुलावभछ छिडका जाने छूगा । परन्तु इस 


- समय कुछभी उपाय ने होसका,जो होनाथा वह तो होही गया। नव रानी 


ने खांसाहवकी ऐसी दशा देसी तव अपना घूंघट हटाकर कहनेलगी, 


, “अजी खांसाहब अवतो आपका अन्तसमय आगया ! हमारी तुम्हारी 


विवाहविधि और मृत्युकिया साथही होवेगी। जो वख्र आप पहिरे हुएंई। 


: बह विषम रँगेहुए है हमारा धर्म ओर प्रतिष्ठा नष्ट करनेके लिये आपने 


ब-ल्चयु ला 


"कुछ उपाय नहीं छोडां, इसही कारण आपकी यह दशा हुईहे। सौ 


साहब अब अपने अटलाहमियांकी पड़े २ याद' करिये !” रानीका इतना 


: कहनाथा कि सब सुननेवाले भयभीत होगंये । उस समय रानीमी अपने 
ऊपर आपत्तिका आना विचार महलके बुने ( गुमदी से नमंदानदीमें 


कि मो महलूके नीचेही वहतीथी कूरपडी और . उसीमें डूबकर ख्वग 


' भ्ामकी गईं! उसके स्मरणायें एक समाधि भूपाककी सडकपर बनाई 


(३६) नारीस्लमाला | 


गईहे, कि निप्तमें उसकी प्रतिमा स्थापितह। परवेप्ताथारण महुष्याका- 
इस प्रतिमापर इतना विश्वासहै कि उसके दशन करतेही तत्काल ज्वर 
चह्ाजाताहे । वर्षाऋतुके उपरांत इस प्रान्तमें शीतज्वर अधिकतासें 
'फैलनाताहै परन्तु इस देवीके दशन करनेवाह्ञोंकों फिरसे ज्वर्का डर 
नहीं रहता और रोगी भला चंगा होनाताहै । 


अहिल्यावाई । 
वर्तमान कालमें कोई महान्‌ खो, महारानी अहर्पावाईसे अधिक 


विख्यात नहीं हुईं ययार्थमें वह ऐसे देवी गु्णोंसे विभूषितवी कि जिम्त 
समय निसदेशमें उसन्न हुई उस्त देशकी एक दिव्य भूषण मानतीयी; 
वह उचचसन्मान, प्रीढ प्रतिष्ठा, तथा निर्मेहयशकी पात्र हुईथी ! निःसें> 
देह भारतवर्षमें सीताजी, दौपदी, कुन्ती तथा शकुन्तल्ा इत्यादिका यश 
निर्मल चन्द्रमाकी चांदनीके समान विस्तारित होरहाहै, उसका यथाव 
कारण यहीँहे । कि बडेरविद्वान कवियोंने उनके गुणानुवादोंका गानकर 
संसारमें उनके नामोंको पापिद्ध कियहै । परन्तु इस महाराष्ट्री महारानीक 
निमित्त कि जिसने मत्हाररावके एक वृहत्राज्यकी वरावर तीसवर्ष तक 
चलाया तथा प्रत्येक काय बद्धि,वल,न्याय,धर्म और शोछताके साथ साथ 
पूराकिया, किसीमी कपीश्वरने भलीप्रकारसे झुछ परिश्रम न किया। 
उसको परछोक गये लगभग ११०व६ हुए परन्तु आश्रयहे कि खदेशी 
विद्वानेमिंसे एकभी मनुष्य आमतक ऐसा न हुआ कि जिसने इस 
प्रतापी, प्रजापाहक तथा नीतिधम संस्थापक महारानीका इतिहास , 
टिखाहो | एक परदेशी अन्थकारने इस महान खरीके सदाचार सहगुण, 
- छुनीति और सुबुद्धिकी प्रशंशाकर आदर सहित वर्णन किया है । कि 
जिससे युगेंतक उसका नाम रिथिर रहेगा और संसारमें उसका यश 
. गाया. जावेगा । । न्‍ 
परदेशी ग्रन्थकार अपने ग्रन्थमें लिखताहै कि अहस्यावाईका जन्म 
सन्‌ १७२५३ ० सेधियाके कुछम हुआथा । उसके विषयमें और कुछ 


अहिल्यावाई| (३७) 
आधिक जानकारी नहीं है परन्तु जो कुछ जाना गया है वही लिखताईं। 
अहस्योवाइके शरारका रंग कुछ सांवलासा था। उसका रूप ऐसा 
प्रशंसनाय न था कि जिसके ऊपर ख्त्ियें सदा अभिमानिनी बनी रहती 
हैं। कहानाता है के रघुजी पेशवाकी रानी' वाजीरावकी माता अन॑- 
तावाइ अत्यन्तही रूपवर्तीथी और उसको अपने रूपपर अत्यन्तही गर्द 
था। एकसमय वह धारानगरीमें आइथी कि उसने अहल्यावाईके गणों- 
को घुन तथा उसके यश्ञकी फेलता देख अपनी एक दास्तीकों बुलाकर 
कहां, जा दखआ, के उसका रुप फैसाह ! भाज्ञा पातेही दासी अह 
ल्यावाइको देखनेगई और उसकी देख अपनी रानीधे आकर कहा कि, 
अहल्यावाई कुछ बहुत रुपवती नहींहे १रन्‍्तु एक देवी दिव्यता उसके 

पुखपर प्रदीप्तमान होरही है ।' अनन्ताबाई उसकी वातोंकी सुन पृ 
चाप होगई भार कहने लगी कि, वह चाहे जसी गिनी जावे परन्तु रुपमें 
तो मेरी बराबरी करही नहीं सकती, | अहल्यावाई कुछ ऐसी कुछ 
पभी नथी कि उसके देखनेसे घृणा उलन्नहों | सरल श्यामछता उसके 
शररीरपर थी,तथा आक्ृतिभी देखने शोमायमानथी । सुखपर भोला- 
पन और साधथुत्र भलीप्रकार झलक रहायथा,वह अत्यन्त उदारावित्त और 
दयालथी, । ईंश्वर्ने उसको झुपवती बनानेके बदले दिव्य शुणवती बना 
य उसे भ्दित कियाथा, कि जिश् आभृषणके सामने ओर सब आमूृ- 
पण तुच्छ है। जो आंतरिक भपणोंसे विभूषितहे उसमें चाहे बाहरी 
आभूषण न हों तो भी बंद बाहरी आश्वषणोंकी अपेक्षा अत्यन्त शोभाय- 
मान होता है। 
मरहंठे राज्यकुलकी दूसरी ख्रियोंदी अपेक्षा अहल्याबादने कुछेक 
आधिक विद्याभ्यास कियाथा, इसका कुछ भलीप्रकारते प्रमाण नहीं 
मिलता, तेंसही उसने वाल्यावस्थामें विद्या सीखीयी या युवावस्थामें 
.यहभी नहीं जानाजाता । परन्तु इतनातों अनुमानसे जाताही 
जाताहे कि वाल्यावस्थामें शिक्षापायें बिना कोईमी मनुष्य ऐसा सद- 
गुणी, विद्वान तथा निपुण नहीं होसकता । अहल्याबाई अत्यन्तही 


है. 


. (३८) नारीरलमाला । 


धर्म नियमसते पुराणादिक ग्रन्थोंकी सुनती और 2 अन्थोंका पाठ 
करतीधी । इसका विवाह म्हारराव होल्करके पुत्र संडेराव हौरकरके 
साथ हुआथा, परन्तु वह अपने पिताके जीवित समयमेंही मार्लगव 
: मामकपुत्र तथा मच्छा बाई नामक पुत्रीको छोडकर मर्गया। अथांत 
अहर्पाबाईके केवल एक पुत्र और पुत्रीयी । शिससमय अहल्यावाई 
विधवा हुई उससमय उसकी अवस्था केवल बीस वर्षकी थी । पतिके 
मरनेके पीछेही उसने रंगीन वख्र पहिनने छोडदियेये। दक्षिण देशमें 
बहुधा विधवा द्वियें सफेदही वस्र पहिनती हैं, इसही रोतिके अनुसार 
वहथी बिना किनारीके सफेद वस्ध पहिनतीयी, इसपरभी एक मालके' 
अतिरिक्त वह किसी प्रकारके आभूषणकी न धारण करतीथी । यद्यपि 
: इच्द्रियोंके सुखभोगके निमित्त सवभ्रकारकी सामग्री प्रस्तुतवी परन्तु 
उसने अपने मनकी सांसारिक विषयोमें प्रदत्त होने नहीं दियाथा उपत- 
के शांत चित्तपर हढ वैराग्य स्थिर होगयाथा इसकारण उन विपयोसि: 
सदा सुखपूपेक विभुस रहती थीं। 
जब अहस्यावाईके श्रशुर मल्हारशव होस्करका देहांत हुआ, तन 
उप्तका पौत्र मालीराव ( अहस्यावाइका पुत्र ) गद्दीपर बैठा; परन्तु वह 
महँनिके भीतरही पागल होकर मरगया । अहल्यावाईकी पुत्री मच्छा: 
बाई दूसरे कुलमें ब्याहीयी, इसकारण होल्करकी गद्दीका आधिकार 
केवल अहस्याबाईकोही रहा। मर्हाररावके मुख्यमंत्री गेगाधर यशञ- 
वन्तका यह विचारथा कि अहस्याबाई अपने कुछमंसे किप्तीको गोदले 
हे और उसको गद्दीपर विठाबे तो अच्छाहै। अहस्यावाईने इस विषय 
कहा कि-में गद्दीके दोनों अधिकारियोंकी सम्बन्धीह | एककी ख्ी 
: और एककी माताहँ, अतएव मेंही स्वये राजकार्य करूंगी।” में अपने 
' जीवनकाहमें किप्तीकोमी राज्यका अधिकारी न वंनाऊंगी । पीरें 
“. “गेगाधरको पेशवाके सेनापति रुजीने मिहकर यह यल किया हि 
: यह बाई किप्तीप्रकारमी गद्दीपर न बैठ सके । परन्तु अहस्यावाईने 
उनसे कहला भेजा कि मेरे साथ झगड़ा करनेवालेकों अप्रतिष्ठाके अति. 


अहिल्यावाई। (३९५) . 


रिक्त ओर कुठमी न प्राप्त होंगा। पीछे रघजीको युद्ध करनेमे तसरहुओं 
देख अहिल्यावाईनेमी युद्ध करनेकी तयारी की । अपने हाथीपर होदा- । 
परवा और अख गख्नकी धारण कर युद्ध करनंको सवार हुई । उसेने 
कहा कि यद्यपि युद्ध करनाही पड़ा तो स्वयंही संग्राम सनाके साँप 
लड़कर शबओंको हटाएंगी | संधिया तवा पेशवाने रघुनीसे कहेलो 
भेजा कि खीसे युद्ध करलमें हम तुम्हें कुछमी सहायता न देंगे, तथा 
पेशवाने रघजीसे यहमी कहाया कि “अहल्यावाईके गद्दीपर चैंठनेम 
तुम किसी प्रकारकी वाथा तथा रोक टोक ने करो ॥" अँतम यह महा" 
नआया होलकरके राज्यसिदासन पर सन्‌ १७८५६० में बेटी, जिद 
दिन वह गददीपर बैठी उसही दिन राजकोपकें समस्त धन १ 
तृलसीदछ रख उसे परमार्थमें छयानेका संकर्प किया । ठुकीजी 
होल्करकों सनापति नियत किया, औरभी वहुतसे फरफार 
राज्पप्रबंधम किये । स्वयं स्ली होनेफे कारण जो काम अपन 
| होसकता था बढ़ी काम काखारियोंका सोपा । शेष समस्त 
अधिकार अपनेही हाथमें रक्से । यद्यपि भूतमली गंगाधरत 
उससे द्वप किया था तोभी उसने पहली रामभाती और राम्यसंवाका 
विचारकर उसके दोपोंकी क्षमाकिया और फिरमी उसकीही अपनों 
मन्त बनाया; बरत्‌ मिस प्रांतमें तुकानी होलकर सूचेदारथा उसही 
प्रांतंक समान टसेमी एकप्रांतका सूतेदार बनाया | यह बरावर वोरह 
वषतक दाक्षिणमें रहा तौभी ऐसा काम ने किया कि जिससे उसकी राज्य 
भक्तिम शंका उसन्नहीं । अहल्यावाई उसको पूत्रके समान जानता वे 
और वह अहत्यावाइकी माताके समान मानताथा। जबंतक वह जा। 
पितरहा तवतक उसकी अत्यन्त प्रतिष्ठा रहीं और उसके मर्ेंके उप 
गंत उसके आवेकारपर उसका पुत्र नियत हुआ । 
मालवा तथा मेवाक सोके रानकीय झगड़ोंकी अहस्यावाई सयही 
निवटातीयी, उसके समस्त कार्मोम न्याय तथा शीलता झलकतीषी 
अहस्यावाईके मनमें सदेव यही इच्छारहतीयी कि देशकी संवभकारत 
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उच्नतिहों तथा प्रभाके नानमालकी रक्षा होकर वह सब सुख चनष रहें। 
वह अपने यहां झुछभी सेना न रखतीथी उसको अपनी हवा तथा 
प्रजाकी राज्यमक्ति के ऊपर दृट विशासथा;वह कहाकरतो 4 ।क,परदूरा 
शज्ओंकाता मझे कछ भयही नहीं है। वहस्वाधीन राजात था सदारिका 

: आदरपू्वक सन्‍्मान कातीभी और उनकी अपना अंगस्‍्नत मानतो4, 
और योग्यता अनुसार मानभी देतीथी । अपने अर मा महा नन, व्योपारी 
तथा जमींदारोंकी बढती देखकर संदेव प्रसन्न रहतीयी और उनके 
धनकी ओर कभीमी कुदृष्टिसे न देखतीयी । बरन्‌ उन सवपर आर्थिक 
कृपाकर उनको रक्षाका पात्र समझती थी।इसही कारण प्रजाका भी उस 
पर अत्यन्त माक्तियाव था। 


प्रजाक| भक्तिमाव बढ़ते २ इतना होगयाथा कि उसके राज्यम भील . 
छोगेनिमी लव्मार करने आदिके नीच फामाकी छोड दियाथा । उनकी 
ओर अहुत्यावाइमी प्रीति तथा उन्मानकी दृष्टिसे देखतीयी ओर उनकी 
सम्पताक! देखकर सन्तुष्ट रहतीयी। किसीक्षमय जब यह जंगली मनु 
प्य किसी कारणस विमृुखहों उपद्रव करते तो उनके ऊपर अगना वे 
व पराक्रम प्रगटकर न्यायाठुसार यथोचित दण्डदेती । अपने थम तथा 
दूसरेके धममें कछभी भेद दृष्टि न रखकर किसीको दुःख न देती क्योंकि 
वह जानतीथी कि किसी मतपर अन्याय करना शास्रकी विधि नहींह। 
वह सवपर संदेव दयासेही बत।व करतीथी।इसके पमंराज्यमें किसीको 
किसीप्रकारकाभी दुःख न था। मो कदाचित्‌ विस्तार पूर्वक इसके राज्य 
प्रवन्धका वर्णन लिखाजातातो एक वड़ाभारी ग्रन्थ वनता। परन्तु तीमी 
'इतना कहनादी चाहिये कि इसका धर्म राज्य भारतवषमें न्याय और 
प्रजापानका एक दिव्य दृष्टान्तदे। 


अहल्याबाइके समयमें उसके राज्यपर उद्यपुरके रानाके आति 
रिक्त दूसरे किप्तीनेमी चढ़ाई नकी थी। रानाके साथ यह बाई ऐसी बीर- 
तासे लडीथी कि अन्तमें रानाने उससे सार्थकेरनेफ़ो कहा भेजा 
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आर उंसकी सब बातोंकी मान अपने उदयपुरकी ओर छोट गये । 
अहंल्यावाइके राज्यमें विशेष कहने योग्य बात तो यहीथी कि उस 
के राज्यका प्रवन्ध ऐसी उत्तम रीतिसे था कि किसीमी समय किसी 
.. प्रकारकामी उपद्रव या अस्न्तोष उत्पन्न न हो, प्रजा सुखसे रहतीथी। 
सव मनृष्योंके साथ वह योग्यता पूवक वत्तेतीथी | परिश्रमी और गुण- 
वान्‌ जनोकी अपक्षा लुटेरे मनुष्याकी ओर पह आधिक दया और न्याय 
पूत्रक वर्ताव करतीथी । देशी राज्योंमें सदैव कामदारोंके बदलूनेक 
. समय कुछ न कुछ झगड़ा हुआही करताहे, परन्तु अहस्पाबाईके राज्य 
: में ऐसा नहीं होताथा, क्योंकि वह अपने अधिकारियोंकी बहुतही 
कम वदलतीथी। जवतक उसने राज्यकिया तवतक एफही दीवान गो- 
“+ विंद पण्डित गन्नुही रहाथा। खण्ठेरावने वराबर वीसवषतक इन्दौरकी 
. नौकरी कीथी। कहामाता है कि महारानी अहल्याबाई अपनी प्रजाको 
'अनयक्त तथा हुख्॑चिनमें मम्देस जितना प्रसन्न होतीथी उतना भ्तन्न 
अपने राज्यकोशंके द्रव्य आदिसे व होतीथी । भारतवर्षके छोटे मोदे 
. बहुतसे राज्याके प्रातोनेधि कि जो अहर्पाबाईके राज्यम रहतेथे,उनकी 
' संमतिक्ो दूसरोकी सम्मतिकी अपेक्षा बहुत मानतीथी । अहस्यावा- 
, | इके पातिनिधि पूना, हेदराबाद, श्ीरंग पहन, नागपुर तथा लखनऊमें 
रहतेये । उनका लेनदेन समस्त भारतवषके बड़े बड़े राजा महाराजा- . 
. ऑसे हुआ करताथा । उसने वहुतसे गठ ओर किले बनवायेंथ, और 
'बहुत द्रव्य व्ययकर विंध्याचड पहाडकी काट सडक बनवाईथी । सम- 
_ रत राज्यमें लक्षें। रुपया व्ययकर धर्मशाला, मन्दिर तथा बडे हृढकुए 
' बनवाये । इनके दानका वबंणुन राज्यमेंही नहीं परन्‌ बढ़े २ दूर देशो 
होरहा था । बड़े २ तीर्थ स्थान जैस काशी, मथुरा, प्रयाग, . जम न्नाथ, 
द्वारका रामेश्वर तथा केदारनाथ आदि स्थानोम उसने मंदिर बनदया 
सदावत विठलादयिये, किजो आमतक बरावर चल रहेंहे और मिनसे 
: साधसन्तोंका बढ़ा उपकार होरहा है। .काशीजीमें श्रीविश्वनाथर्जाक 
मंदिरको कि जिसका समस्त शिखर सोनित्ते मठाहुआ है, अहस्पावाई 
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हीने बेनवायाहै । इन्दौरका प्राचीन नगर नंदीके दोनों किनवैरिपर था. 
परन्तु अहत्यावाईने सन्‌ १७९८ ई० में उसकी दूबजानेसे वहाँ दूसरा 
नया नगर बसाया। पी 
आश्रयंकी वातहै कि एक ख्रीने किसप्रकार राज्यका वडा भारी भार 
उठाय कठिन परिभ्रमसे बरावर तीसवर्षतक एक समानहीं न्‍्यायकर 
अपना कामकाज चलाया ! वह प्रात/काछमें उठ नित्यनेम तथा एजा 
पाठकर नित्य नियतकाल तक हरिकथा सुनतीथी । फिर अपनेही 
हाथसे सुपात्रांकी भोजन तथा दान दाक्षेणा दे भोजन करतीयी । 
उसके वंश्षमें मांस सानेका निषेध नहीं है, परल्तु अहल्यावाई 
: परमवेष्णव थी इससे केवल अन्नके अतिरिक्त यह दूसरा कुछभी 
ने खातीयी ! भोजनके उपरांत थोड़ी देश्तक सोकर दो 
बने तहयारहो रामप्भामें जाविठती, और सायंकाल तक सब 
राज्यकाय करतीथी । दाक्षिगियोंमें स्वियोंका पद्ं करवाने तथा घरमें 
बन्दकर रखनेकी चाल नहीं है।यह रीति वहुधा भारतवर्षके उन्हीं देशों 
में प्रचक्षित है क्योंकि उस ओर सुसलमानोंका आधिक उपद्रव ने था। 
मरहदोंमें अवतकभी प्राचीन आय्योकी कितनीही रीतें देखनेमें आती | 
हैं। वे अपनी ख्तरियोंकोी शिक्षा देनेमें भारतवरषके दूसरे देशोंके मह॒ष्पों. 
के समान तुच्छ नहीं मानते, प्रसन्नता पूर्वक लडकियोंकी पठना पढाना 
. सिखातेह। इन मनुष्योंमें धनवनोकी ख््ियें धोडेपर चढ़कर थाहे जहां 
फिरसकतीहें उनकी किसीम्रकारकी रोकटोक नहींहे । उसही रीतिके 
' अनुसार अहल्यावाईभी विना परदेंके दर्वार्में बैठ राज्यका सब काम- - 
/, न करतीथी | प्रजाकी पुकार बढ़े ध्यानसे छुनती तथा स्यायएवेंक 
' "उसका निबटरा करतीरी । छोटे बड़े सवही उसके विकेट जासकते 
' थे; किसीकरोमी रोकगोक न थी कि जिससे सब कोई अपना हुःख 
/ « प्रगठ करसकतेये।.“ इंश्वरके समीप झझे इस सब कार्मोंका उत्तर देना 
' . पढ़ेगा।” वह इस निश्चयसे सव काम बड़े विचार पूर्वक और ईश्वरका 
/ भय रखकर करतीर्थी । संसारम ऐसे बहुतही थोड़े मनुष्यहैं कि जिनको 
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'सत्यासतयका विचार और ईश्वरका मयहो। सभा विसजेन होनेके पीछे 
कुछेक समय जप पूजनमें बैठ कथाकी सुनतीयी; तदनन्तर भोजनकर 
' राज्िकों नवसे ग्यारह वमेतक कामकान करतीथी, तदनन्तर शयन 
करनेको जातीथी। व्रत तथा उत्सवफे दिन अतिरिक्त इन नियमोंडे 
अपने अन्य कामोंमें लगी रहतीयी, क्योंकि उसदिन इंश्वरका एजन 
तथा मनन फीतेन अधिक करतीथथीं । 
अहस्यावाईके समस्त कामका जो में उसके वित्तकी उद्ारता, 
शीलता, दया, तथा घर्म अधिक प्रशंसनीयह । वह नित्य दीन, दुःखी 
तथा दरिद्दी मनुष्योंकी भोजन करातीथी और तेबहारके दिन उबको 
अनेक प्रकारके पदार्थ खिलातीयी, ग्रीष्मऋतुमें जब सूर्यकी तपसे 
मालवेमें नलकी त्राहि २ पडतीथी, तव स्थान रे पर पाती पिलानिक 
' पौपले विठाती; कि निससे दीन तथा यात्रियोंको छुख़ हो। जड़िकी 
ऋंतुमं कड्ठाऊोकों वस्र देती थी पश्ु॒पक्षियोंपरभी दयाकी 
दृहिसि देखतीयी । कितने एक स्थानोंमें पशुओंकों पानी पिलानेका 
प्रबन्ध कियाया, पक्षियोंके जुगानेकी सेतके खेत मोल लिये जांतिये ! 
आजकलकी गई विद्या सीखेंदुए अपनेको शिक्षित जाननेवाले कहतेह 
कि अहल्यावाई दृथा द्रव्य व्यय करतीथी; परन्तु इसमें तो कुछभी 
संदेह नहींदे कि उसके किये हुए कामोंप्रे सहस्नों नहीं वरन्‌ छक्षों 
प्राणियोंको लाभ पहुंचाहे, उप्तने वढ़े रदया तथा घ्मके काम कियेहे । 
अगणित मनुष्योपर उसका उपकार हुआहे। उसके समस्त काम पराई 
भलाई, परोपकार तथा प्रजापाकनकें निमित्तही हुए थे। एक समय 
उप्तके एक कारबाराने मेछठकमसाहवसे कहाथा कि, आप भद्वीप्रका- 
रसे जानते हैं कि आमतक महराणीका सुयश और सन्मान किस- 
प्रकारसे फैलरहाहै ! केवल उनके नामको लेतेहो मनुष्योंके पित्तमें 
एक पंरमोपकारीका स्मरण हो आताहै। इस समयमें इस जातिके 
_शजाओंमें ऐसा कोई नहींहे कि जो इनसे विरुद्ध काम कसेमें एक 


ध 
त 
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' महात्माका निरादर करनेकी समानता तो क्या वरन्‌ एक घोर पाप 


करनेकी समान न समझताहो ! उनमेंसे ऐसा कोईमी नहें | 
किलो अहस्यावाईके शह्रुओंके विमृख युद्ध करनेकी न तदयार 
होनावे | पेशवा सरकार, नव्याव निमाम तथा ्ाए सुलतानभी 


: शणीनीक। गुण गारेहे । सारे हिन्दू तथा मुसलमान ईऐवरसे यही माना 


वरतेंह कि इस धमोत्मा महारानीका राज्य अचल रहें अरे उसका 


प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़े । 


वृद्धावस्थामें अहत्याबाईंकीं एक बडा भारी दुःख पढ़ा, अबथादि 
उसकी पुत्री मंच्छावाइका पति देवेच्छास पूर्ण सुवावस्थाम मरगया | 


. उसके सतक शरीरके साथ सती होनेफी मंच्छावाई जब तह्यार हुंए 


तब माताने अनेक प्रकारंस उसे समझाकर कहा कि,- वेटी | मेरा " 
कहना मान, और पत्ती न हो, क्यों कि इस संसारमे अब मुझे ऐरे 


' बिना इसरे किस्तीकामी सहारा नहींदे। इस वृद्धावस्थाम तुझकोही 


देखकर जीतीहू । जो तू न रहेगी तो फिर मेरा दुःख दद्‌ कौन पँछेगा! 


, बेटी ! मानणा और मेरे हुःखकी ओर दृष्टिकर | ” 


मंच्छाबाईका मातामें अत्यन्त लेहया तोभी अपने मयेकर बचा 
रका न छोड़कर उससे कहा कि,-“ प्रियमाता | हुम अब दुद्ध होगई 


हो, इसकारण संसारमें बहुतही थोड़े दिन रहोगी। मेरा पति तथा पुत्र 


, दोनोंही परलोकको गये,और फिर जब तुमभी न रहोगी तो फिर 


यह मेरा पहाडके समान जीवन किसप्रकार कटेगा। इसका विचारकर 

मुझे सती होनिदो!अथाव्‌ इससंसारमें पतिके साथ मुझे प्रतिष्ठा सहित « 

जानेदों। फिर ऐसा अवसर सुझकी न मिलेगा, इसकारण मतरोकोी।” 
अहस्पावाईने देखा कि अब यह कि्ठी प्रकारतेभी न मातेगी और 


: मेरे समझानेका प्रभाव इसके चित्तपर होताही नहीं, तब अन्तमें हार- 

: मान कर सत्ती होंनेकी आज्ञादी। मंच्छावाई समशानभूमितक पातके 
! शवके साथ जाय चिताके सन्मुख खड़ी हुईं, वहीपर दो ब्राक्मणभी 
* अहल्याबाईका हाथ पकड़े सढेरहे ।अंहस्यावाई अपना कठिन हृदय 


, ऑहिल्याबाई। (४५) 


कर शांत चित्तसे अपनी-इकलोती सन्तानका मलना दखनेका सहा 
, रही । परन्तु जव मेच्छावाई पतिंके साथ वितापर बैठी और |चितामस 
' अग्निकी लपरें उड़ने हूगीं तव सहसं मनुष्य सतीका नामले जय२कार 
करनेलगे । अहल्यावाई यह दृश्य देखकर अत्यन्त विलाप करने 
लगी, और बलपूर्वक उन बराह्मणोंसे अपना हाथ छुडाय चिताका 
और जाय अपनी पुत्रीको अम्निमेंसे खींचने लगी। परन्तु उप्त प्रचण्ड 
अग्निम उसका पता कहांथा ? अंत अहत्यावाई मूछित हो पथ्वीपर 
-गिरपडी । तदनन्तर चिताकों ठंढी होजानेपर रानीनी नमंदामें ज्ञान 
कर घर आई । अहस्यावाईने शोकातुर हों तीन दिनतक-अन्न जल न 
ग्रहण किया, पह केवल मुख बंद किये पडीही रही । जब सावधानहों 
: चित्तमें सन्‍्तोष आया तब सत्ीके स्मरणार्थ वहाँ एक दिव्य मन्दिर 
बनवाया | 


सन्‌ १७९० ३० में अहल्पावाइका ६० वर्षकी अवस्थाम परलोक 
'बाप्त हुआ। दिन और रात्रिके परिश्रमसे तथा रानकाजकी चिन्ताओंसे 
उसका शरीर निर्वक् होगयाथा। तथा नित्यके व्रतोंसिभी उसका शरीर 
जजर होगया इन्हीं कारणोंसे वह शीत्रही मरगई। अहल्यवाईकी 
'. नीति निपुण, धर्मपालकता, वित्तकी दृठता, ब्ह्मचय्यं, इद्धिय निग्रह' 
तथा प्रजापालन सम्बन्धी प्रिद्धांत वर्णण करने योग्यहे । उप्तकी 
भलाई बुराई तो इतनेहीसे प्रगट होगई होगी अतएव अधिक लिखनेकी 
कुछ आवश्यकता नहीं है। उसम एक बड़ा भारी प्रधान सहुण यह 
.- था कि अपनी मिथ्या प्रशंसा कुछभी न भाती थी। यद्यपि कोई उसकी 
: स्तुति करता तो उसकी ओर विरक्तता दिखातीं। एकसमय एक विद्वान्‌ 
: पंडित उसकी स्तुतिका एक बढ़ा उत्तम ग्रंथवनाय निकट लेगये ! 
हल्यावाईने उसे आदिसे अस्ततंक ध्यान देकर सुवा,भोर फिर अन्तमें 
कहा कि. पण्डितनी में एक अधम पापिनीख्री है, किसी समयभी 
ऐसी प्रशेसाके योग्य नहीं।' 'तदनंतर अपनी स्तुतिका वह ग्रन्थ पण्डितसे 
के नर्मदामें हुवा दिया,भर पंडितकों कुछभी पुरस्‍कार दिये बिना विद[ 
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किया।अकबर बादशाह अस्त वुृद्धिमानथा,परल्तु उसने अपनी प्रशंसा 
करनेवालके उत्साहको न घटाया अर्थात्‌ अवुहफनलने उसकी मिथ्या 
स्तुतिका जो ग्रन्थ लिसाथा उसको वैसाका वैसाही रहनेदिया । परत 
यह अतुपम आयो तो उससे इस विषयमें भी अधिक वढठगई। 
अहस्यावाईके सदाचार और शुभगुणोंके सम्बंध मेलकम साहब 
हिसते हैं कि।- जो कुछ इसके विषयमें लिखाहै उसमें इतना तो प्रमा- 
णितही है कि उसकी सत्यता और यधायतामें किं्तीमकारका मी 
संदेह नहीं दिसाई देता” परन्तु यह अत्यन्तही आश्रय्यंकी बातहे कि 
एक खी इतनी गम्भीर और सांसारिक विषयभोगोंसे ' विरक्तहो। 
यद्यपि वह स्वधर्के विषयमें अत्यंतहीं दृठथी परन्तु उसमें परथमंकी 
ओरस कुछभी इषो न पाई जातीथी । किसीमी धमवालिकी तुच्छ ने. 
गिनती, कित्ीके धर्म फिसीप्रकारकाभी विध्न न किया। वह भरस्येक 
धमवालढोंकी ओर उपकारकीही दृष्टिस देखती रही; “दूसेरके आत्मा- 
को संतोष देनाही अपना कर्तव्य कम समझती रही । वह सदैव ईश्वर- 
काही भय रसकर सव काम करतीथी दसरके अवगुणोको क्षमाकरती 
पुरुषके शरीरमेंमी ऐसे गुण दुलेम होतेह कि जो एक ख्रीके शरीरमें 
स्वाभाविकही विराज रेथे । मालवा देशके महुष्य इस अहल्याबाई- 
को इन महानगुणोंसे विश्वाषित और ईश्वरकी आंशिक मानतेहें । यदि 
हम ध्यान पूर्वक देखें तो यह-परमस्ताध्वी अहस्यावाई नीति और धमो- 
तुरगी राजाओमें शिरोमणि अथवा इस सिद्धांतकी परम दृष्टांत रूप 
हुई है। सिद्धांत यह कि “जो राजा ईश्वरका भय चित्तमें रखकर 
' अपनी प्रजाकां पालन करताहै वहं सम्पूर्ण घम करता है, और उसी: 
को संसारमें निर्मेल यश्ञ प्राप्त होताहै। ” 
. अत्यन्त शोचनीय बात है कि भारतवर्षके बतेमान इतिहासोमें 
अह॒ल्याबाइका वर्णन नहीं पाया जाता। यदि कोई इतिहासकार इस . 
'रानीके नीति, रीति; गुण, थम और न्यायका यथार्थ वन लिखता 


' ते भेलेकमताहबका रेख कि जो उसने अन्य राजाओंकि पक्षम 'हिखहैं 


जाजणजययययणणडी शत जल कट नल पननाञा शव 
न 
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 मिथ्याहोजाता | उसका हृठ लेख है कि कोईभी भारतवर्षीय राजा नि 
भलनीति तथा सुंदर प्रवंधएवक राज्य नहीं चलछासका। फिर यहमी 

:कहाहे कि टोरिल्टन साहबनेभी अपने भ्रथमें तलसीवाईका वणन आ« 
क्षप करके लिखा है। परन्तु अहल्पावाईका नाम तक कि जो मारतवर्ष- 
की एक दिव्य आभृूषणथी उसे नहीं लिखा। कितनेंदी एक स्थानोंमें 
अभागे देशियोंके विषयमे ऐसे उलदे लेख, आगये हे कि जिनसे बिचारे 
परदेशियोंकी विस्मय होताहै। वह है तो कुछ औरही और वह समझ- 
ते कुछ औरहीह । अतएव उन विपरीत वातोंकों निकाह सत्यका निरू- 
पण करना चाहिये। 

' हम ऐसी आशा रसतेंह कि कोई देशी विद्वाद इस महारानी अहः 
: -स्यावाइका विस्तारण्ंक इतिहास सोजकर इकट्ठा करे और मतृष्योंमें 
“ उप्तको विस्तारितकर अपनी कीर्तिकी अमर करे। क्योंकि भारतवर्षके 
नवीन बादशाह और राजाओंमें जैसे अकवर बादशाह पराक्रमी होग- 
' याहै चैसेही द्वियोमे महारादी अहल्यावाई भी होगईहें । 


* कऋृष्णाकुमारी। 


'कृष्णाकुमारीके समान करणाजनक अथवा: हु।खह॒ृद्यद्रावक वृत्तांत 
भारतवर्षके इतिहासमें दूपरा कोई न होगा । उद्यपुरके राना कि जो 
शजएतोंम सबसे ऊँचे कुछके मनिनातेहें, उनकी कृष्णाकुमारी नामक 
कन्याथी। उसकी मा अनहलबाड़ेके चावड़ा वंद् की थी। कृष्णा- 
:: कमारीका जन्म सन्‌ १७९२३ ०म हुआ था । यह रामकुमारी अत्यन्त 
'' रवरूपवानथी । उसकी यदुचाल, मंद्भाषण, तथा सर्वागकी लावण्यता 
- तो ऐसी मनोहर थी-कि वहुतसे मनुष्य उसकी रानस्थानका कमल 
कहते थे। ः 
मेहकम साहब अपने ग्रथममें छिखते है कि-उसके समेभाई युवराज 

. ग़नसिंहकी देखकर उसकेही रुपरंगका “अहुमान किया जाताथा 
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देखनेसे उसकी मुख मुद्गापर एक प्रकारकी मीठी कोमलता देख पढती 
थी, और मुख़की आकृति देसनेसेही जान पडताया कि वह अत्यन्त 
तीव्र बुद्धिमान होगा। क्ृष्णाकुमार्रक विवाहका सस्तेध जोधपुर 
महाराजसे हुआथा, परल्तु व्याहंहोंनेके पहिलेही महाराजकी मृत्यु 
होगई, इसकारण जयपुरके महाराजके साथ उसका व्याह ठहराया 
गया और उप्तको श्रीफल आदि भेजकर तइयारी करानेकी कहलाभेजा 
इतनेमें जोधपुरकी गद्दीपर वैठनेवाले राजकुमारने संदेशा मिनवाया 
कि,-कृष्णाकुमारीका सम्बेध इसराज्यके स्वामीसे होनुका है, अत- 
एवं उसका पाणिग्रहण मेरे साथ होना चाहिये। इसप्रकारते जोबपुर 
तथा जयपुरके राजा इस दृष्णाकुमारीसे व्याह करनेके निमित्त उदय" 
पुरम आये और दोनोंही रानाको धमकाकर कहने लगे कि,-हमे अपनी . 
पुत्री न व्याहोंग तो हम तुम्हारे राज्यका नाशकर डालेंगे।उदयपुरके राना' 
इन सव राजाओंसे वेश और पदवीमें ऊंचे गिने जतिये परन्तु उसस- 
मय उनमें इतना वल और पौरुष न था कि उनसे युद्ध कर सकें । 
दोनों राजा युद्धेके निमित्त केवल अपनीही सेना नहीं बरन्‌ दूसरे 
लुटरे मनुष्योंकोभी इकठ्ठा कर लाये इसके आतिस्कि दोनों सेनाओंके 
महृष्य उदयपुरके राज्यमें छूटमार मचाने रंगे । इससे राना कायरहो 
बड़े विचारम पडगये कि अब क्‍या करूँ? किसको प्रसन्न रसकर किसको 
अप्रसन्न कह! उनके चित्तमें अत्यन्तही खेद उत्पन्न हुआ-बह कहने 
लगे कि इस कम्पाके कारणही मुझे यह विपात्ति भोगनी पडीहै। राजाओो 
अच्न्त खेंदित देख अमीरसांने कि जो अत्यन्त कठोर हृदयथा सम्मत्ति 
दी कि; “ सब हुःसोंकी जड इस केन्याके कारणही इतना उपद्रव 
हुआ है अतएव उसकोही दूर कर दियांजावे तो यह सब बस़ेडे दूर 
होजाबें। ” इस सम्मतिको मानकर पिताने अपनी कमलके समान 
कोमल ओर निर्दोष लडकीके मारनेकों पहिले तो अनुचित समझा 
परन्तु फिर अंत उस निदेयी म्लेच्छकी सम्मतिमें आप अपनी पुत्री 
को मार डालनेका निश्चय किया। परन्तु इस भयंकर घोर पापके 
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कृष्णाकुमारी । (४९ 


करनेकी कोईभी वषिक न मिलताथां। अंतमें राजाने एक नातेदार 
५ गलितापहकी ओर देखा कि यह काय तुम करके उद्यपुरकी छाल 
/ रख सकोगे । कायर क्षत्रीका यह विचार सुनतेही वह कांप उठा और 
: सिहके समान गनन करके कहने छूगा,-“उन मनुष्योंकों पिक्कारहै 
के जो एक निदोंप कन्याकी रक्षा न कर उप्के बंध करनेकी सम्मति 
देते हैं! ऐसी नातेदारी मिट्टीम मिलजाय कि जहां एक अपम काये 
करनेकी प्रेरित किया जाताहँ || ” पीछे राजाने इसकामके निमित्त 
एकभाइको वुद्य समझाकर कहा कि;- विदा यह काम किये उदय- 
पुरकी लाज किसी प्रकारभी नहीं रहसकती, केवल एक यही उपायहै 
के कन्याकी मारडालाजाय | ' तदनंतर उस घातकी बधिकते कृष्णा- 
“कुमारीको वढींसे मारना स्वीकार किया, परन्तु वह जब क्ृष्णाके मह- 
लगें गया और जहाँ वह नवयोवना कुमारिका लक्ष्मीके समान विशज- 
तीथी वहांपर पहुंचा तो उसका पत्थरके समान कठिन हृदय उस को 
मलांगनाके देसतेहीं मोहके समान पिघलगया । और निरपराधिनी 
लडकीके कल्ेजेमें वीं मारनेके बदले वह पीछेकी हद । तत्काढू 
: उसका हाथ केंपकंपाउठा और बी हायमेसे छुठगई । तदनस्तर लाजितही 
उसने सब भेद कृष्णकुमारी तथा उसकी मातासे प्रगट करादेया,-ओर 
वहोँसे नीचा मुखकर पीछेको छोट आया। 
माता वात्सल्यवश्से अपनी निरफ्राधिती कन्याकी हिंसा करवाने- 
बालेको सहझ्यों कुषचन कहने लगी और शोकग्रस्तहों चिद्ठा २ कर 
रोने छगी परन्तु यहवीरकन्या कृष्णाकुमारी अपने वंश, पिता और देश 
के कारण स्वयंही मरनेपर तहयार होगई । उसने विषख्धाकर मरणकी 
शरंणजानेका दृढ निश्चय किया | तदनन्तर एक सेवकने रोते रे राजा 
की आज्ञासे विषका प्याला.लाकर कृष्णाकुमारीकी दिया वह परमथेय- 
शील वाला अपने पिताकी आयु तथा सम्पातंकों दाद्धक निर्मित 
अत्यन्त शांवचित्तसे परमेश्वरकी प्राथना करते २ उस ध्यालेके विषको 


पीगई। मृस्यके भयसे उसकी आँखसे एकभी आंसू बाहर ने निकला । 
४ 
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आता जब हुःखित होकर दुर्वंचन कहनेलगी तव स्वयेही माताकी सम 
झूने ढगी कि,“ है माता ! त्‌ इतना आधेक शोक क्यों करतीहे ! 
कया यह बात अच्छीनहीं है कि में जन्मभरके हुःसासे छूटाऊंगी 
. दुःख्लित अपस्थाम जीवन वितानेकी अपेक्षा मरनेका ढर मेरे चित्तमे 
अधिक नहीं है माता ! क्या में तेरी पुत्री नहीं हूं कि नो मत्युका डर. 
करूं! जन्मसेहदी काठ अपनी आँखाके सामने फिरा करता है। संसारके 
आने कुछ देर नहीं लगती अतएव प्राण निकहनेमें मुझे कुछभी ढर नहीं 
है जन्मके उपरांत मरणतो होताही है। पितानीकी अत्यन्त कृपाथी 
कि सुझे इतने वषोतक जीवित रहनेंदिया! । 
वह इसप्रकार माताके साथ वातचीत कर रहीथी [के इतनेमें रा- 
जाने जाना कि इतने विषसे उसके प्राण शरीरसे नहीं निकलेंगे । यह 
विचारकर एक दूसरा प्याला भरकर उसको दिलिवाया, वह उस प्या 
हेकोर्मी वह अत्यन्त पैयसे तकालही पीगई। परन्तु इतनेसेमी उसके 
प्राण न गये। तव राजाने एक अत्यन्तही तीशण विष उसको मिजवाया। 
कृष्णाऊुमारीने यह कहा कि,-' मेरा जीव ऐसा निर्ल होगया है कि 
दो २ बार विष देनेपरभी बाहर नहीं निकलता । ” ऐसा कह तीसरी 
वारका विषभी अस्त धीरजसे पीगई । अंतमें उसराधिको यह कोमल: 
कुमारी इस शांतभावसे सोई कि फिर न उठी । न्‍ 
इसप्रकारसे निठुर तथा निरदयी महुष्योति मिलकर इस निर्दोष 
लडकीका वधकिया अपनी मिथ्या प्रतिष्ठाके बचानेके कारण 
अविचारियोंने इस परम सुन्दरी कम्याके प्राणलिये। जब धीरे २ 
उद्यपुरकी प्रजाब इस ।निंदोष छडकोंके वधका समाचार 
77: 
। वृणन उसके मरनेके पीछे 
आय से विशञले मगर ाइ 
फेरणम अत्यत सेद्‌ हुआ,इतना 
हे हा वरत रानाके शतुआके मनमेंभी अत्यंत ग्लानि और दु/खहुआ। 


तुलसीबाई । ... (५१) 


कृष्णाक मरतपर उसकी माताभी उसके दुःससे दुःखीहो थोंडेही दिनों ' 
मे मरगई । क्यांकि सुकुमारपुत्रीके वियोगकदुएखकी वह न सहसकी। 
£ इसबातकों आज वर्षो वीतगये, परंतुं अवतक उसका शोकमय पत्ता 
: त, विस्तारपवंक कहनेवालों और झुननेवालोंकी आंखोंमें आंसू लाये 
' बिना नहोंर॒ता | कविशेक्सपियरने वहुधा धर्मशील ख्रियोंका वृत्तांत 
लिखाहे, परंतु उनम गुण तथा साहसके विषयमें कृष्णांके समान 
किप्तीही ख्लौका वर्ण न हुआहोगा। अत्यंत आश्चर्य्यंकी बातहे कि एक 
'सोलहबषकी कन्यामे इतना अधिक घेयहों कि जिसने वंश, पिता तथा 
देशके कारण अपने प्राणोंका कुछभी मोह न किया । धन्यहे उसके 
साहसको ! 
:£ विपपीनेके समयभी कृष्णा हँसतीही रहीयी। उसने पहिलेहीसे जान 
. खखाया कि. राज्यम यह सब उपद्रव मेरेही कारण होरहेंहे। यम 
रानका चक्र उसके मस्तकपर बार वार फिर रहाथा। यह अपने काल 
' को बहुत दिनसेही देखनेलगीथी। उसको भीतर वाहरसे अपनी मृुके 
'विद्द देख पढने हगेये। अपने हाथसे प्राण त्याग करनेमे आत्महत्याके 
' महापापको होता हुआ विचार वह प्राणनहीं छोडतीथी ओर फिर इत- 
नी बेयवानभीयी कि उस अपने आंतरिक भावको माता पिताके संभी 
पभी प्रगद ने होते दिया । अपने रूपकी ओरभी उसको अल्यन्तही 
पिक्कार हुआथा ओर इसही कारण.वह अपनी मृत्युकी चाहतीथी। जब 
: विषका प्याला इस रानकुमारीके हाथमें दिया गया तव बह उसको 
"ले हँसते २ पौगई और, अताथनाथकी शरणहुई । 


क्‍ तुलसीबाई। ह 

: हुरूसीवाई भी होल्करके वेशमें एक विर्यात स्री होगई है। परन्तु 
उसमें और अहल्यावाईमें इतना. वडा अंतरह कि जितना अंतर सोने 
'और पीतछमें होतहि । परमधार्मिक अहस्याबाइके नामके “साथ 
दुर्शंवारिणी तुलूसावाइका नाम लेनेंस अहस्याबाईका निरादर करनेके 
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समान पाप होताहै, परन्तु वर्तमान कालके इतिहासोंम वहुधा हेसके 
दधके समान असार पस्तुमेंसेमी सार ग्रहण करनेके अभिप्रायतते ठुल्सी 
बाईका वणन हुआहै, अथोत्‌ हमकोमी इस स्थानपर उसका वणन छि 
खनेकी आवश्यकता हुई हैं। ँ 
इस महारानी तुरुतवाईका जन्म सन्‌ १७९७३० में हुआथा। उसके 
माता पिताका कुछभी पता नहीं चलता | परन्तु दूसरा पता मिल्ताहै 
वह यह है कि,-मानभाव पंथका एक साथू आदिजी वावामहेश्वर 
नामके स्थानपर रहता था। यह पंथ दक्षिण देशम कृष्णमट्ट नामके 
किसी ब्ाह्मणने निकालाथा ओर उसनेही उसे इसदेशमें फछायाथा इस 
मतवाले वेदकों मानतेहैं, परन्तु पुराणोंकी नहीं मानते । कहतेंहे कि, 
मल्हाररावकी रानी हरपाबाई उसकी शिष्यायी। वाबाजीका मार्ने 
उसदेशमें विशेषथा इसकारण मनुष्प उनपर बहुत पूजा भेट चढातेथे। 
वह पालकापरही सवार होकर वाहरकी जाति और वित्य अपनी 
सेवाके निमित्त बहुतसे नौकर भी रखतेथे । इन्हीं वावाजोके आश्रममें 
तुलसीबाई वाल्यावस्थाप्े युवावस्थाको प्राप्तहुइथी । इस सानपंथवाले 
ने विवाह नहीं किया था इसकारण यहभी शेका उत्पन्न होतीहे कि 
वह अनाचारसे उसन्न हुईं होगी, ओर प्रगव्मभी यही जान पडतांह 
के वह गुप्त कुकमाका परिणाम होगी। जो ही, ठुलसीयाई उसको चेली 
कहलाती थी ओर उप्तने उसके पाप्त कुछ पटना लिखना सीस छिया 
था। इन मनुष्योंम खियोंकि पढठानिकी प्रथा नहेहे इसकारण तुलुसीवाई 
. महापांण्डता अथवा सिद्धा मानी जाने छूमी । इश्वरने उसकी रूप ओरू 
लावण्यभी दियाथा और इसके साथही साथ सुहावनी . मधुरवाणीभी 
दाथा। देसनेम तो वह अत्यन्त गुणवान जानपडढतीथी परनु भीतरही 
भीतर दुराचारता और कठो रतासे इतनी मरीथी कि अत उसकी कछ 
भी माता न हुईं। तुलसीवाइका विवाह वाबाजीने एक पुरुषस्े कर्दिया 
-थ इसकारण वह उसको हे दक्षिण देशमें रहताथा। एकबार शामराव 
- गायक नामक किसी मरहेने उसके रूप छावण्यकों देख यशर्व॑त्राद 
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होल्करसे कहा कि,- वह छुंद्री यथार्थम आपहीकें योग्यहै। अंग्रेजी 
राज्यक पहले इसदेशके कितनेही राजा बादशाह दूसरोंकी रूपवती . 
ख्रियोंकी वेघदक अपने महलोंगें डालहेतेयें और फिर ऐसा प्रसन्न 
हेते कि मानों पृथ्वीमेंसे गठाहुआ धनही उनकी मिलगया है। 
 होरकर इतना अन्यायीथा कि एक समीपव्ती मनुष्य अपनी बहू बे- 
वियोंकी उसके पास भेजकर उसे प्रसन्न रखतेथे । कहाजाताहै कि गण- 
उतराव दीवानकी ख्रौके ऊपरभी .होतकर मोहित होगयाथा । 
परन्तु वह विचारा दीवान किप्त शाक्तिसे उससे विम्रख हो सकता है ? 
रज्यम जो उप्तकी प्रवहृता बढोथी उसका कारण उसकी र्रीहीथी 
क्योंकि राजाकों उसने अपना वशवरत्ती बना लियाथा । 
एक राजदूत तुलुसीवाइकोी वलप्वक उसके पतिके समीपत्ते छीनछाया 
ओर यशवन्तराव होस्करका लाकर देदी। यशवन्तराव उसके ऊपर 
इतना मोहित होगया कि अपने पाहिले विवाहका कुछ विचार न कर 
तुलूसीवाईकी महलूमें डाल आनंद उडानेह्गा और उसका पति बंदी- 
गृहमें पढ़कर सडनेलगा । कुछ समयवीतनेके उपरांत तुरुूसीबाईकों 
, अपने पतिका एव खह स्मरण हुआ और क्ृपाइष्टि करके उसको बंदी- 
से छुडाया तथा होल्करने उसको ख्रीके बदलेमें एक घोड़ा और मारे 
व्यय देकर विदाकिया । 
» यश्वन्तरांव होत्कर तुलुूसीवाईके ऊपर अत्यन्तहीं प्रसन्न रहताथा , 
इसकारण उसको अपनी मुख्यरानी वनाडिया बिना उसकी सम्माते' 
३ स्यि वह कुछमी काये नकरताथा। कुछ दिन बीतनेके उपरांत यश्षव॑- 
तराष विक्षिप्त होगया तब रानी तुछुसीवाई अपनी सोतिके छोटे बच्चे 
' को गद्दीपर बिठाय उसके नामसे राज्य करने लगी । उसके पहिलेही 
स्यावाइंका यशस्वी राज्य होगयाथा, इसकारण राज्यसिहासनपर 
ख्रीके वैठनेसे मरहठोंकी ऋुठभी अप्रसन्नता न थी। अहस्यावाई खुडे . 
ः द्वार वैठतीथी, परन्तु तुलसीबाई पर्देमं रह अपनी परम विश्वापि- 
“ नी मीनावाई द्वारा राजकाज करने छगी। परदेमे रहकर राजमाल्ति- 
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योंसे बातचीत करती तथा रुक्केपवाने आदि लिखातीयी। ठुलुसीवाई 
के पहुँमें रहनेका यह कारण वतायाजाता है कि वह नवयोवना और 
मुन्दरीथी, यह वाततों एक ओर रही वरन्‌ उसको एक वडाभारी भय 
यहभी था किसी महृष्योंमें उसका दुराचार न प्रगट होनाय । पाहिड 
तो उसने एक बलराम सेंठियाको अपना मुख्य मन्जी वनाया, समस्त 
राजकाज उसको सोप दिया, परल्तु फिर पीछिपें यह जाता कि यह 
इतने भारी कार्यके योग्य नहीं है। क्योंकि उससे राज्यका शरेध इतना 
बिगठगया कि राज्यकरक वसूल होनेमे वडी २ कठिनाइयाँ पडनेलगा। 
खनानेमें इतनी कमी पडगई कि प्िपाहियोंकी समयपर वेतन ने मल- 
सका । उपद्रवी मनुष्य जहां तहां उपद्रव मचाय अजाकी दुःख देंनें* 
हगे,बरन मरहठे और पठान कामदारोंम दोपक्ष वंधगयेथे। एक दूक्षरफा 
निंदा तथा घात करनेम परस्पर तत्पर रहतेये । निबछ राजनीतिक 
कारण राज्यम स्थित तथा लूटपाद मचरहीयी और प्रजाके सुसका 
तो नामभी न रहा, प्रजा हुःससे त्राहि २ करनेलगी । दो प्रधान पढ्षों-. 
मेंते एक मण्डलकी सामथ्य तो इतनी वृढगईथी कि उसने यशवन्त- 
शव, तुल्सावाई तथा उसके पुत्रकी केवछ दीनके समान अपने आधीव 
करालैया, बरन्‌ वे उन सबको मारनेके निमित्त एकादिन शिकार सेल- 
नेके बहाने जंगलमें लेगये। समय पाकर एक भले मरह॒ठे सदारने उन 
मनुष्योंके दुष्ठविचारकी जानडिया उसने तत्कालहीं उनके पीछे पड इन 
तानाके प्राण वचाये । दूछेरे दिन वे उपद्वा सुझकें वोधकर राजसभाम' 
. छांगेगये तुलसीबाईने तत्कालही उनके शिर कावदेनेकी आज्ञादी | -॥ 
सन्‌ १८११ ३० भें यशदन्तराव होल्कर विधिप्त होकर मरगया | 
. एलप्तीबा३ उसही मल्हारराव नामक वाहककों गोदमें ले राज्यकरने 
लंगी। दो मास्भी राज्य करते न बीतने पायेथे कि इतनेमें कितनहीं 
एक राजकीय उपद्रवियोनि उसकी मार डालनेका विचार किया, 
परन्तु रानी गुप्तचारोंसे भेद पातिही सावधान होगई । उप्तके सिपाहि- 
. योंकों बहुत दिनसे तनझ्वाह नहीं मिल्लीथी इसकारण वे वे दिल हो 


तुरुसीवाई । .. (५५) 


वारवार घमकातिये इसीसे उसे प्रत्नेक समय प्राणोंका भय छगा रहता 
था | इससे तुलुस़ीबाईने विचार किया कि,-“राज्यकी कुछ प्रथ्वी 

गगिरवी रख सेंपिया सकारसे रुपया ऋणले फीकी शेष वेतन बांट 

दू ।” परन्तु उसके शत्रुओंने कि जिनकी इच्छा उसके गद्दीपर बेढे 

रहनेकी न थी उसकी इच्छा न होंनेदी । अंतर्में एफ विपरीत बात 

यहभी हुई कि तुलसीबाईका अपने मंत्री गणपतरावसे खोट सम्बन्ध 
रहना प्रगट होगया । इसकारण समस्त राज्य उसका शत्रु हुआ । 

दुराचारके प्रगट होतेही भारतवर्षम होर्करके वेश्की अत्यन्त अपकी- 
ति हुईं। तुलसीवाई सेनाकी विगढा हुआ देख गणपतराव और छोदे 
राजकुमारकों गठमें च्लीआह। वहाँ पठानेनि उपव मचाया और 
उन तौानोकी पेरकर छोटे राजकुमारकी उनके हाथसे छीनलेनेका 

प्रयलकिया । परन्तु ज्योतिवालायक नामक प्रधान मनुष्योनि बडी गूर- 
ताईसे उन्हें इस आपत्तिसे छुडाया । उसने एक नीचेके स्थानपरत्षे ग- 

ठकी दिवारपर चढ किल्ेके रक्षकोंके ऊपर एक साथ आक्रमणकर उन- 
मेंसे अनेककी घायहकर व कितनोंकी मार डाला। जब नायक किलेफे 
रक्षकीकी परानित करवायके सन्मुख पहुंच उसकी मस्तक झुकाने छूगा; 

तब वह अद्भुत प्रफारसे बेठा।इधर राणी मुसलमान उपद्रवियोंके भयसे 

एक हाथमें कदार और दसरे हाथमें बालककों गोदमेंले इसविचारमें 
बेठीथी कि, “जो उपद्रवी पठान बालकको छीनेंगे तो स्वयं अपने हाथ . 
सेह्दी इस वालकको मार डांलूंगी परत उन महृष्योंकों न दूंगी।''तुलस्ी 

बाई इसही विचारमें बेठीथी कि इतनेमें अपने स्वामीभक्त सदोको 

देख उसने उसका अत्यस्तही सत्कार किया। दूसरी बार जब शत्रु वाई 

पर गोला वरसाने छगे तव वहसी उनके सामने बड़े साहससे छड़ी । 

इतनेम एक गोढा राजकुमारके हाथीके हौंदेमें आलगा और समस्त 

सेना नाश होनेलगी । रानीने तत्कालही रानकुमारकोीं उस हाथीपर 

से उतार गणपतरावके हाथीपर. चढा दिया और रवय॑ रणभूमिसे 

भाग १६ कोसपर जाकर श्वांस ली। 
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इसप्रकार सन्‌ १८२७ ३० तक होल्करके राज्यमें वडाभारी उप 
होतारहा। इससमय अंगरेजी सेना मध्यदेशतक जा पहुंचीवी। एुलपी- 
बाईने विचारा कि गुध्रीतिसे राजकुमारको ढे अंगरेजकी शरणभ जा- 
ऊं। उसका: यह विचार छामकारकथा परन्तु उससमय पेशवा अंग 
जोंसे छह्कपद कररहाथा। उस्तकार्यमें रानीका दीवान गणपतरावभी 
मिहाहुआया । झतरुओंके द्वेष तथा दीवानके समझानेसे रानी इसवि- 
चारको छोड़ बैठी, परन्तु उसके मनमें यह वात हृढथी कि किसी प्रका- 
रसेभी अवसर पातेहदी अंग्रेजोंके साथ जा मिलूंगी। जब अंगरेजोंकी 
सेना महीदपुरके समीप आई तव वाईके दुष्टसेवकोंके मनमें:भय उसन्न 
हुआ कि कहीं ऐसा न हो के बाई अपने विचारको पूर्ण करें। सेनाके 
पठान उसके बड़े भारी शर्रुये उन्होंने जान लियाथा कि जो कंदावित्‌ 
बाई अंग्रेजोंके साथ जा मिलेगी तो फिर छूट मार न होने पावेगी । 
इसकारण उन्होंने छहुवरूकर राजकुमार मस्हार्रावको अपने 
बद्र्मं करलिया और तुलुसीवाईकी वंदी करडाला । गणपतराव 
उप्तकी सहायताकी आया, परन्तु जब उसने देंसा कि होल्करका 
पठानेकि हाथसे छुडाना अल्नन्तही कठिनहै, भौर सब सदोर वाईके 
विरुद्ध तथा उसको गद्दीपरसे उतारनेका विचार कररहेह, तव वह 
घोढेपर संवारहों वहांसे भगा परन्तु मुप्ततमाव उसके पीछे दौंडे और 
उन्हेंनि उसप्त शिप्रानदीके निकट जापकडा । झसलमानोंने.पहुंचतेही 
से घोडेसे गिराय कदारसे घायछ किया और पूर्सोसे मारमार 
मूच्छित करडाला, अंतर्मे वाधकर लश्करम लेआये । 

गणपतरावकी तो यह दशा हुई,अव तुरुसीबाईकीमी दशा छुनो- 
तारीख २२ दिसम्बर सन्‌ १८१७ ईं० को प्रादःकालमें तुलसीवाइको 
: पाहकीम विठछाकर बेदीगृहसे वाहर छायागया। हथ्यारोंकी दुए 
. इच्छाको वह जानगईथी इसकारण विल्ाविज्वाकर रोनेलगी, इससे 
- कितिनिहा एक मलुष्य सोतिसे चोंकपडे, परन्तु किसीसे इतना साहस ने 
' होसका कि.उस्त अबछाकों छुडाता। छुड्ाना तो एक ओर रहा, किसी- 


बैजावाई। . -. (५७) 
ने जीमतक न हिलायी । अन्तमें हीपानदीके किनारेपर छेनाकर एक 
मुसहमान सदोरने पालकीके नीचे पटका दिया और तलवारसे उसका 


"शेर काद उसके मृतक शरीरको नदीमें वहादिया । इससमय तुलसी 
वाश्की अवस्था फेवल ३० वर्षकी थी। स्रां चाहे जेसा अपराधकरे परतु 
आय्यधमावलस्वी सत्रीके ऊपर हाथतक नहीं डालते। परन्तु इन 
महृष्यामंसे फैसोनेभी उस खकि मारनेमें दया न की । तुलसीबाई 
परम छुन्दरी ओर बुद्धिमाव थी उसकी वाणी अत्यन्त मधुर और 
मुहावनी थी । उसको घोडेपर वेठनेका भर्ती प्रकारस अभ्यास था। 
वह घोडेपर बठ कितनेही एक राजकुलके सदोर तथा राजकुहकी 
स्रियोंके साथ घमनेकी निकलतीथी। यदि उसके आचरणोंकी ओर 
ध्यान दियाजाय तो उसके हृदयमें दयाका चिह्रतक न था वह बडी 
ही कुकमिंणीथी । संदेव इच्धियोंके भोग विछासमें लिप्तरह॒तीथी इसमें 
कुछ अचम्भेकी वात नहीं है। क्योंकि जव ख्रीके हाथमें राज्यके 
'धनसहित स्वतन्त्रता आतींदे वह छोकछाज तथा धर्मके भयकी चित्तसे 


6 $ 


उठादेती है, तव यही दशा होतीहे । 
बैजाबाई । 


यह मरहठे सदार दीवान श्रीजीराव घटककी पुत्रीधो | मि० मेलकम 
साहवने कृष्णाकुमारीके भाईकी देखकर उप्तके रूप तथा योवनके 
विष जेसा अहुमान कियाथा, पेसेहीं वजाबाईके भाई हहिंदूराव् 
चिनत्रकों किजो दिल्लीके अजायव परमेंदै देखकर हमभी वैनाबाईके 
' रूप और योवन आदिका विचार करसकतह। यद्यापे हिन्दूराव अत्यंत 
रूपवान न था परन्तु उसके शरीरका बंबा अत्यन्त सुन्दर तथा 
प्रक्षणीय था । वह कुछ श्यामवर्णका था, परन्तु उप्के नेत्र अत्यन्त 
तेनरवी जान पढतेथे । 


बालकपनभही वैनावाईका विवाह दौरतराव सेघियासे होगयाथा 
इसके विवाहमें इतनी धूमधाम हुईथी कि पहिढे ओर किसी रामाका 
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विवाह इस ध्रमथामसे नहीं हुआथा । कहाजाता हक उसके विवाह" 
के व्ययसे समाना इतना अधिक खाली होगयाथा के सोनक भनुष्पी- 
को वेतन चकानिमभी कठिनता पड़ी थी। वनाबाई अत्यन्त उदार 
चित्त तथा पीरखी थी। सेधियेसकार दोलतांसह उसका इतना आवक: 
आदर सत्कार रखतेगे कि बिना उसकी सम्मति लिये कोशभी काय 
न करते। सन्‌ १८२८ ३० मे महाराजका परलेकवास हुआ। उनके 
कोई सनन्‍्तान न थी और न उसने अपने जोवनर्म किप्ती वाहक 

गोदही लियाथा इसकारण वैजावाई खयेहीं अपने पत्तिके मरनेपर 
गह्दीपै बैठी । वह इस प्रतापवान रानीकी ऐसी इच्छाथी कि अपने 
पिताके पेश्षमेंसे किसीकी गोदलेलं, परन्तु कितनेही एक संयोग ऐसे 
आपड़े किवह अपनी इच्छाको एणे ने करसकी। 


अंतर्में अपनी इच्छा विना उसने अपने पातिके कुछमेंसे मगतराव- 
नामक वालकको गद्दीके निमित्त स्वीकार किया । इससमय उस गोद 
लियेहुए पुत्रकी अवस्था केवड ११ वषेकी थी । जबतक वह राजकाज 
सेमालनेमं असमये रहा तइतक वैनावाईने अत्यन्त कुशलता पवेक 
संतोषदायक राज्यप्रबंध किया। परन्तु जब मुगतराव समझदार हुआ 
तब उसने रपये गद्दी चाही। वेजावाईने इस राज्यका भोग स्वतंत्रता 
पूर्वक किया था इसकारण उस्ले राज्यगद्दी न देनी चाही पीछे एक दिन 
एक मुगतराव महरोम निकल सरकारी रेजीडेंटके समीप पहुँचा। 
धीरे २ बात वढगई ओर वाई तथा मुगतराव युद्ध करनेके निमित्त 
तसपर होगगे, परन्तु सकारने वीचमें पड दोनोंका निवटेरा करदिया 
कि. झुगतराव राजगहका अधिकारीहे ओर वाई उसकी अनसमझ 
अवस्थातक राज्यसंभालनेके निमित्त नियत हुइंथी । परन्तु मगतराप' 
समथ हुआ अतर्व वबाईको राज्यगददी देंदेनी चाहिये । इसवातसे सन्‌ 
१८३३ ३० में मुगतराव सेंधिया “आलीमाह” की उपाधि धारणकर' 
ग्वालियरकी राज्यगद्दी विशाममान हुआ । 


. वैनाबाई। . (५९) 


बैजावाई झुछ दिनों वहां से अपना घनं तथा नौकर चाकर छे आगरे 
:म आ वंसी परल्तु वह ग्वालियरके समीपथा इसकारण सदेव भय रहता 
'था कि वह कहीं लश्करके उपद्रवी मनुष्योंकी भड़काकर उपद्रव ने 
खा सकारने उसके योग्य पदके अलुसार पिंशन नियतकर 
.फरुसावादमें जाकर रहनेकी आज्ञादी | कुछ समय पीतनेके उपरांत 
महाराज ग्वालियरने वाइको इस प्रतिज्ञापर राज्यकी आयमेंसे वार्षिक 
देना स्वीकार किया कि वह अपनी जागीर ( दक्षिण) में जावसे 
सन्‌ १८५७ ३० के वहवेमें वाइने उपद्रवी मनुष्येसि सेधियांके कुटुम्ब 
की रक्षाकी और आत्म बह अपने भ्राणवचाय शिप्रानदीके किनारे गई 
तदनंतर थोडेही दिनोंमें उसका परलोक थास हो गया । 
फैनीपाकंसाहवकी स्री कि जो वैजाबाईके मिलनेकी आहंथी उसने 
अपनी याज्ाके वृत्तांतमें लिखाहै कि, 'निस्त समयमें वाइस मिलनेको गई 
उस समय वह जरीके कामवाली गद्दीपर बैठीयी। एकओर उसकी एक 
पौत्री गनराजमी वैठीयी और दासियें दोनों ओर आदरपूबंक ख़डी 
थीं। गर्दोके ऊपर रानीके सामनेही संवियाकी तलवार रक्सीथी, 
इससे उसका दृश्य औरभी रमणीय होरहाथा । वेनावाईके मायेके 
. समस्तवाल सफेद होगये, परन्तु उसका मेदहास्य अत्यन्त प्रियकरवा । 
निःसंदेह वह अपनी युवावस्थामें एक महामोहिनी होगी। उसके छोटेर 
हाथ पेर सुडौल तथा कोमलये और वाणी अत्यन्त मदुरथी। वह रंगीन 
रेशमी वस्ध धारण कियियी और हाथमें केवल सेनिकी एक रे चूड़ी 
थी । दूसरा कोईमी आभूषण ने पहिनतीथी । विधवा होनेके कारण 
शारीरिक कष्ट, तप, जपंतपादिक किया करतीथी इसीसे वह हुवे देख 
, पडतीयी परन्तु उसके सुखकी कांति अत्यन्त देदीप्पमान थी। उसकी 
: चाढ और लक्षण अयन्त प्रशंसनाय ये कि जो महान राजकुछकी 
' थहही स्लियोमि होतेंह, उसकी पौती गजरान एक अत्यन्त रुपवती 
, बालिकायी । उसके नेत्र बडे चमकीलेथ तथा शरीरकी छावपण्यता अत्य- 
न्तही मनोहरथी । मरहठी स्लियें केवल दोही वस्ध पहिलती हैं. एकतो 
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२० हाथकी हम्बासाई होतीहे वह पैरसे मस्तकतक कमरसे छपेटकर 
पहिनती हैं कि जो अंत्यन्तही सुन्दर जानपडती है। इसके अतिरिक्त, 
,हाथकी कोहनीतक बोढी पहिनतीह । गजराज श्यामरंगवाढी जरी- 
प्ाडी पहिनेधी और मायेके केशोंका अद्वतरीतिसे लू वंधिहुए्थी || 
फटरके आकारके चन्द्रमांके आकारके तथा फूलोंके आकारके सपण 
भूषण शिरके बालोम गुहेथी तथा कानोंमें हरिसि जडित सुबर्णके लो. 
लक पहिनेयी । आंखोंमें अंगन छूगाएथी तथा हाथोंमें महदी दियेथी 
के निससे वह अल्नन्तही झुशोमित देखपड़ीहै । गलेसे कमरतक हीरे 
तथा मोतियोंके आभूषणोंसे छदीयी। उसकी नाकमें छोटीसी नथनी 
झूलरहीथी कि जिससे उसके मोती मूँगेकी समान उसके रक्त होंठोंके 
ऊपर पड़कर अलयत्तही शोभा देरेये। वहहाथोमिं अनेकप्रकारके रल- 
जाडत कंगन तथा पैरोमें सोनेके तोड़े पहिनेथी । वह बहतही थोडा 
बोहतीयी मिहापके समय वह मुझसे बहुतही थोडा बोली । उसकी 
चाल अत्यन्तही गम्भीरथी और प्रकृति अत्यन्त शांत जान पडतीथी। 
मेरे साथकी एक मेरा साहबने उसके हाथोंमें फूलोंका गुच्छा दिया 
तो उसने असन्नतापू्वक लेलिया । उसके देखनेसे जान पढ़ताथा कि 
मरहठोंकी ख्ियां बंडी गूर होतीहं। महाराणी बैनाबाईके चारोओऔर 
सनहरी सायं पहिने उसकी दापिये सडीभथी, कि जो अयन्तही मूर्य- 
दान ढंशाल़े ओब्रहीथी । यह समस्त दाएियें जब वैनावाईके पीछे २ 
चहतीर्थी तब दह अत्यन्त सुन्दर देसपडतीथी ।” 





' चदा। ु 
बहस मलुष्य अवभी ऐसे होंगे कि निन्‍्होंने रानो चंदाको अपनी 
आंखोंसे स्वयं देखा होगा। वर्तमान समयमे जो विस्यात सिये होगर हैं 
उनमेंसे पहुतसी दक्षिण, मालवा तथा राजपतानेमें हुई जान पढ़ती । 
.... पी सिक्समहाराज रणजीतसिंहकी छोटी रानी और दहीप- 
सिंहकी माताथी। इस राजाका सन्‌ १८३९ ई० में परकोक बास- 
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' हुआ तब. रानीफी अवस्था तरुणयी ओर दल्ीपसिह दृधपीते हुए 
बालक थे। संतम्बर सन्‌ १८४३ ३० मे दलीपसिह पांचवर्षकी 
आयु राज्यासनपर विठाये गये, राजकाजेक प्रवन्धके हीरासिह हो- 
वान नियत हुआ । होराधिहके रहते हुए रामीचंदाने किसी राश्यप्रबंधम 
हाथ न डाला; क्योंकि हीरासिंह बहुत समयसे पूरा राज्यमक्त 
और विश्वास पात्र नोकर थो। हीरासिहके मरने पर जवाहिरसिहको 
दीवानकी पदवी दीगई।, परन्तु उप्से खाल की सेनांके सिपाही 
-विगड़गये, ओर रानी चन्दानेभी राज्यकी सटपटका इत्तांत भलीप्रकारसे 
जावलिया इन झगड़ेंके हतिही रानीसमस्त राज्यका भार अपने हाथमें 
लेकर अपने पुत्र दढ़ीपके नामसे राज्यकाये करने छगी। नवम्बर सन्‌ 
१८४५ ३० में लालासह दीवान और तेनसिह सेंनागति नियत किया 
गया । लाहूसिंह रुपवान, नवयोौवन और जातिका व्राह्मणथा । वह 
रातीका अत्यन्तही प्रियपात्रहुआ अतएव रानीने धीरे २ उसको दीवा , 
नके पदपर नियत किया । इस विषयमें कितनोंहीकों उसके सम्बंधरमें 
अधारमिक शंका उसन्न होगईंथी परन्तु इतिहासोंमें सेनापति और 
राज्यप्रबंध कारोंके ऊपर कितनीहीं बार ऐसे कूुंक लगाये गये है 
कारण:जैस उनवातोंके ऊपर कुछभी ध्यान नहीं दिया जाता तैंसेही 
हमभी उनके कलंकों और अवगुणोंको दृरकर चंदाके चरित्रेमिंसे उसके 
बुद्विचातुर्य तथा राज्यनीतिज्ञपनकी उत्तमताकोही सोनेंगे । 
' शा रणजीतासहके मरतेही सालसा' सिक्सोने मलीभकारसे 
अपना जमाव किया और समस्त पंजाब प्रांत उनके अधिकारमें आगया 
इसकारण वह अपनी इच्छाहुसार भिप्तको चाहते उसको गद्दीपर विठा 
सकते और निप्रकों चाहते उसको उतार धकते थे । उनको तो केंव- 
ल ग़मारणजीतपिहकाही भयथा वह भयभी राजाक़े मरतेही न रहा । 
राज्यप्रस्वंधी कठिनकामोंकी रानी चंदाने अत्यन्त सावधानी और चतुराई 
से किया परखु उसकोभी यह भय लगाही रहताथा के कहीं खालसा 
सेनावाल्े पुत्रको राज्यगद्दीस न उतार दे इसंकारण विचार किया कि 
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इस विश्नकारक सेनाको देशकी रक्षाके :निमित्त दूसरे देशेपर चढ़ाई. 
करके मिपसे वाहरही रखना उचित है। जिसप्रकार फांसके शहंशाह 
ने अपने देशवासियोंका ध्याव पृथक्‌ २ स्थानोंमें वेटनानेके लिये अप- ' 
नी सेनाकी विकटर-ई-मेन्युअछकी सहायताके निमित्त और नवीन 
राजाको गद्दीपर विठानेके निमित्त अलमीरिया और मेक्सि- . 
कोमे छोड दियाथा, वेसेही उसनेभी राज्यकाय चलाया । उप-. 
द्रवी मनुष्योंसे छाहोरकी रक्षाकरनेका वहाना निकाझ सिक्सोंकों 
बनारस तथा दिल्ली छूटनेके बहांनेंस उधरको भेजा । प्रथम 
सिक्खोंकी चढाईंमें सदारोने कितनेहीं छह कपठ और हीे हवाले 
किये जिनसे जानाजाताह कि अंग्रेजी राज्यके विरुद्ध उनके युद्धकर- 
नेकी इच्छा न थी, और इसही वहानेसे उन्होंने अपने प्राण बचानेका 
निश्चयाकैया होगा। जो हो, रानीने महावलूवान ब्रिटिश राज्यपर हा 
इकरनेकी सेनामज अचल कार्य न.किया। यह बाततों सब जानतेहीये 
के ब्रि्शि सिंहके सामने मिडजानिसे जयनहीं मिलेगी और जो कुछ 
थोडा बहुत देश है पहमी छान जायगा। महुष्योंके कथनानुसार अस्त-- 
में वही हुआ । 829 रणभूमिमें आवे प्िव्स सिपाहों कमरे 
और पजावप्रांतम अगरेजोका झंडाफहराने छगा। ऐसा होने परभी 
लाड्ड हार्डेंगने उसप्रातमें शीघ्रहि अंगरेजो राज्यहोंनेकी चेष्ठा न की । 
दृलीपको नाममात्रका राजा कर समस्त राज्यका प्रबंध रैजीडेंटको सोंप 
दिया। रानी दन्दाको प्रतिवर्ष डेढछासकी वार्षिक फेशनदेकर उससे 
यह प्रतिज्ञा कराई गई किराज्यमें कुछ वखेडा नकरे। परन्तु यह अभा- 
गीरानी शतिचित्तसे केसे समय काट सकती थोडेही दिनोंके उपरांत 
वह अपना अवस्थाकी अप्रतिष्ठा और हीनता रूप समझ अनेक प्रका- 
रकी अपसन्नता प्रयय करनेढहगी |. , 

_ यागी अंगरेज सकरिन जब लोरूसिंहका दो हजार रुपया मासिक 
नियतकर उसकी रानी चल्दासे पृंथछू कर अपने राज्यमें रखनेका 
भवन्थकियां तब रानी बन्दाको अत्यन्त कोष हुआ . और इस॒कायकी 


चन्दा।. . (६३) 
रोकनेंका विचार करने लगी। अन्त मइंसन १८४८ इं०म उसको दो . 
नौकर सकारीसेनाम जायदेशीसानिकाकों उलटी सम्मातिददे डराने लगे, 
परन्तु वह दोनोर्भ। पकड़े - जाकर फांसीकी छुकडीरें छटकायेगये | फिर | 
धीरे २ यहभी प्रगठहुआ कि लाहोर दवारकेद्दी वह दोनों सदोर इस 
नीचविचारमें रानकि संगीये | कहाजाता है कि ज्ञानपिह कि जो अगन्यु 
संहवके संग मुठ्तान गयाथा उप्तका यह विचारथा कि अवसर पाकर 
मुलतानका किला अपने स्वाधीनकर सिक्‍्खोंकी सेनाको इकद्ा कहूं। . 
रानी चन्दानेभी काबुल, कंदहार, कश्मीर, राजशताना तथा दूसरे हिंदू. 
ग़जाओंकी इस. उद्योगके निमित्त अपनी ओर मिलालियाथा,ओर सन्‌ 
१८५७३० में वाजीरावने जो: उपद्रव मचायाथा वहभी उसकी अधि- 
चार इच्छांस हुआथा। कहाभी है कि,-विनाशकाले विपरीतव॒द्धि।” 
तेसेही उसकीभी यह विपरीत बुद्धि सुझी। इसकारण सब सिकखसना 
अंगरेजोपि विगठनेकी तइयार होगई और उससेनामे ऐसा एकभी सदार 
नमानपटा कि जो सकारकों लाभ पहुंचानेवालाहो। बहुतोंकी तो 
ऐसी इच्छाथी कि एकवार फिर सिक्खोंके नामका उका बजाया उन्हों 
की पताका खडीकी जावे परन्तु इन सब वातोंका उावित समयमेंह 
भेद खुलगया और अंगरेज सकार सावधान होगई। तत्कालही उसने . 
रानी चंन्दाकी पेन्शन वन्दकर केवल ४००० रुपया वार्षिक नियत 
किया और लाहरसे वाहर थोडीदूरपर शाकुपुर नामक स्थानमें उसे 
'बदीकरके रक्खा। | 
. - मि०फाफिककरी साहबने ऐसा अभिप्राय प्रगट किया कि, जबतक 
'अन्दा पंजाबमें रहेगी तवतक देशमें उपद्रव और अशांति. फेडी 
रहेगी। इसकारण उसे सुशिक्षित सेनाके साथ सतलहूजस पार उतार 
'बनारसमें छायागया। उसकी बनारस छाते समय सकारकी बढाभारी 
भय ओर निश्चयथा कि राज्यके सदार तथा बड़े रे , राज्यक्मचारी ' 
' सिक्‍्ख चंदाकों पंजावबस लेजातीसमय अवश्य उपद्रव करेंगे, परन्तु 
उन्होंने ऐसा दृट प्रवंध किया कि जिससे कोईभी चूचां न करपका। 


(६) नारीरलमाछा । 


सन१८४५ुं०में रानी चंदाके देश निकाला होनेसे सिक्‍्खोंकों वहुतही 
व॒रालगा और वे अनेक प्रकारके विचार करनेलगे । रामनगरके युद्धमें 
जो पत्र शेरसिहकी सेनाकी ओरसे लाड डेलहोसीको मिलाया, उससे 
जानाजाताहै सिक्‍खेंके अंगरेजोसे विगठनेका मुख्यकारण यह चंदाही 
. थी। बहुत दिनभी न वीतनेपायेये कि इतनेमें चंदाने ब्रिट्शिसिहके 
पंमेंस निकल नेपारूमे जाय महाराजकी शरणली ! टेकरेंस छिपकर 
वह इसप्रकार चौकी पहरेसे निकगई कि जैसे औरंगनेवके वंदीगहसे. 
महाराजशिवानी निकल आयेपे । नामदार सरकार अंगरेजने नेपाल 
के महाराजसे कहछाभेजा कि शानीचंदाफी हमारे यहां भेजदों, परन्तु 
रणागतको शरहके हाथमे देना वृद्धि, न्याय और धर्मस्े:विरुद्धह पिचा- 
रकर महाराजने नम्रतापूवक सरकार अंगरेनसे कहछामेजा कि,-आप : 
चंदाके विषयमें कुछ चिंता न करें मे स्वयंही अपने यहां उप्ते सावधानी 
से खखूंगा । अंतर्में सिक्सेंका राज्य नाश होगया और पंजावकों 
खाल्साकर सकार अंगरेजने उसे अपने अधिकारमे कर लिया! . 


अंतम चंदाकी तथा उप्तके वालकपुत्र दलीपसिहकों राजबंदीकी 
समान हिन्दुस्तानसे इग्लेडकी भेज दियागया। वहां उनकी पांचलास 
अस्सीहजारकी वार्षिक पिंशन मिलनेलगी और इंग्हेडके जागीरदारों 
के समान उनको नाफेकतामक परगनेमें रक्सागया। विछ्ायत जानेपर 
दलीपातिहने अपने सिक्स-धर्मकी छोड ईसाई धर्म स्वीकार किया और - 
वहापर एक अंगरेजकी छडकीके साथ [विवाहकिया, यद्यपि दंदा', 
कितनी एक बातोम आविचारी ओर साहसीथी परन्तु तौमी वह 
. अपने धमम इतनी श्रद्धावानथी कि उसने पुत्रके ऐसे आचरणोंको 
. देख उसे एक साथही छोडदिया और मरनेके समयतक उससे पृथक- 
.. रहां। अपनी प्यारी पंजावभूमिके वियोगसे खिन्न हृदय होकर राही 
- चंदा थोडेही बषोके पीछे इंग्लेडमें मरगई, वैंसेही दीपर्सिहभी सन्‌ 
. १८४३ इं०म दुःखितहे पेरिसमे मरे । पेजाबके मनुष्योंकी रानी च॑ 
दापर अध्यतही ममता और अद्वायी । पंजावी मनुष्य अवतक्ी इसके 


. झांसीकी रानी।.. (६५) 


'नामको सुनकर खेद करतेहें और उसके कितनेही एक गुणोंको छुनकर 
'गदगद होजातेंहें। 





झांसीकी रानी । 
भरतखंडकी प्रसिद्ध वीरस्षियोमे झांसीकी रानी लक्ष्मीबाई गत 
उच्तीसवी शनाव्दीमें बीरनारी चंदाके पीछे अर्थाद्‌ सबसे अंतिम रानी 
होगईहे । झांप्ती नगर बुंदेलसंडके पहाडीमदेशमें वसाहुआहै, जहांके 
'गाजा गेगावररावकी यह रानीणी। | 
इसमें असाधारण चैये, शौर्य और इंद्धिकी कोशडता थी, जिसके 
विषयमें सरमाल्कमके समान विद्वान अंगरेजने अपने उच्प अभिप्रायको 
पद कियाहै; परन्तु तौमी उसके चांखोंपे इतना तो जाननाही चा* 
' हये कि उप्के अविचारी साहसपे अड्गरनेकि विरुद्ध जो! पागलपन 
किया, वह ठीक न किया। क्योंकि अन्तर्भ सब विपाति उसकेहीं 
, ऊपर आपड़ी और अपयश पाया । | 
सन्‌ १८९३ इ०में रानी लक्ष्मी बाईके स्वामीने आनन्दगव नामक 
लडकागोदलिया और पुत्रकों छोड परललोक गमन किया। राजाने पहले 
ही ब्रिटिशरेजीडेप्टको मतादियाथा कि जो कदावित्‌ इंश्वर्ती इच्छापे 
मेरा मरण होनावे तो मेरे इस वालकके ऊपर तथा मं विभ्रवाखीपर 
' क्पाइष्टि रखना । दैवयोगते इसही समयमें नाग)र तथा धतारेके 
राजामी परलोकवाती हुए और उनका राज्य सकारी राज्यमें मिला 
+ दियागया | इसकारण जिंतनेही एक रजगडोंमें खलउलों. पठनई कि 
* सब पुराने रजवाड़े चढ़े जांयगे। इतनेंन अर्थात्‌ सन्‌ १८५७ ३० में 
बढाभारी बलवा हुआ; जिप्तने बलवान ब्रिटिश राज्यको यह बीत 
“ प्रगटकरदी कि आपत्तिक समयपर एकानिए्ठतासे देशी रज गंडेशें सहा- 
यता देनेवालेह और वही रोज्यके स्तम्महं। .. ह 
.. राजा गद्गावराणवका परछोकवाप्त होतेही रानी लक्ष्मोबाईन अपने 
... गोदडिये हुए पुत्रकों गद्दीपर विठानिकी इच्छा की परल्तु लाड डेशहौसी 
| है मम 


(६६ ) नारीरलमाला। 


ने यह बात नहीं मानी और राज्यको अंगरेंजी राज्यमें मिलादिया । 
इसकारण रानी निराश होकर अत्यन्त हुःखित होगई । कहाजाताहे 
कि उप्तको नित्यंके आवश्यकीय व्ययके निमित्तमी कठिनता हनिलगी 
थी वर उसके ऊपर ऋणभी होगयाथा, जब ऋण देनेवाले महाजनों 
ने रानोक ऋणके व्यानकी सकोरस्म सूचना दी तव उस्तकी पिंशनसे 
रुपया काटकर महाजनोंकी चुकाने जानेका तिश्वय किपागया । परत 
रानीने इसबातसे दुःखित हो गवनरजनरलसे प्रार्थना की कि वर्तमानमे 
मेरा राज्य सकरके आधीनहे अतरव सकारसेही मेरे ऋणका व्याज 
चुकाया जादे। मेरी तुच्छ पिशनसे केंप्ते पूरा पड़ेगा ? पहिले तो मेरी 
पिंशनही इतनी थोडीहे कि मेरा तित्यनेमित्तिक व्ययही उससे पुरा 
नहीं पढ़ता फिर उसमेंसे व्यानका रुपया काटकर महाननोंकों दिया. 
जायगा तो फिर मे अपने दिन किसप्रकारते कार्टगी? परन्तु इस प्रार्थना 
का कोई संतोषकारक उत्तर न मिला । 

तोनवष वीतनेपर सिपाहियोंने वछृथा किया । झांसीकी सेवाक. 
सपाहेयोकी वहकाकर उसने आगे क्रिया और उनकी सहा- 
पतास ता०४ जुलाई सूत्‌ १८५७ इ० को, जिस किल्लेम 
अ्जान अपने इुटुग्य सहित शरणीथी उसकी जा घेरा । इतनीभारी 
23% सन्धख लड़ना व्यथ जान, प्राण बचानेकी आशासे उन्होंने 
कलेका द्वार सोला कि वाहर निकलजावें, परन्तु रुपिरके प्यापे सिपा- 
हियोने धर्म तथा न्यायका बिना विचाराकैये बढाभारी अनय किया। 

शनाताई कि इस भयंकर उत्पातमें केवल एकही पुरुष जीवित 
अ ! इन निरपराधियोंके वध करनेका अपराध रागी हक्ष्मीबाई 

याजाताहै और उ 

मगाजगा है और उसकीही आज्ञासे इस पोर युद्धका होनामी 
और हिए यु होगा. बिना पी राज्य लता 

मिसे निकाह तथा चौदहस ओम 2 
प्थ्वी उगभग चौद्हिसहस्र मनृष्योंकी सेना इकड़ा की 


झांतीकी रनी। .... (६७) 


इस बातकों हुए एकवर्षभी पूरा ने वीतने पाया के अग्रेजोंकी फिरसे 
जय होनेलगी। सरहारोजकी सेनाने ता० २५वीं अप्रे सन्‌ १८५८३०के 
| दिन झांसीको चारों ओरसे पेरलिया और गोलीकी वरषा वाहरसे होने 
लेंगी।ज्ांसीके सिपाही दिल खोलकर सकारी सेनासे छंडे और उनकी 
ख््रियोनेमी तोपखानोंमें रहृकर उनका अगलाभाग छिया। इससमय तीन- 
हजार सिपाही रानी लक्ष्मावाईने अपने महफी रक्षाके निमित्त खड़े 
कर खस्ेये, परन्तु बलवान ब्रिव्शिशज्यके प्रतिदिन वढतेहुए बल, ऐशर्य 
' और प्रतापके सामने उनकी वीरता, पीरुष, साहस तथा बुद्धि कुछमी 
'काम न आई। दूसरे दिन झांसीनगरकी और तीसरे दिन गह जीत 
लियागया; तोमी थोडेसे खामिभक्त सवारोंकी सहायतासे रानी प्राण 
- हेकर भागगई । दो हजार सैनिक सिपाहियोंके साथ वह कालपीकी 
, सडकके ऊपर उतरी और ता० २६ वीं मईको वहाँसे चलकर ग्वालि- 
बरमें आई और वहांकी विगढीहुई सेनासे जामिली। ग्वालियर विजय 
हनेके पीछे वहांसे भागकर शिप्रानदीके किनरिकी ओर गई परन्तु 
मागमें एक अंग्रेजी सेनासे युद्ध हुआ। अन्तमें ता" १७ वीं जून 
सन्‌ १८५८के दिन रानी अत्यन्त वीरतासे लडकर कटमरी और उसकी 
सव प्रैना विसराई। उस दिन चार तोपें अंगरेजोंके हाथमें आईं। 
कहाजाताहै कि इस युद्ध लक्ष्मोवाईके साथ उसकी वहिनभी लडा- 
में मारोगईथी और वहभी उसकीही समान पराक्रमी थी। 
निःसंदेह रानी लक्ष्मीवाई, इस शताब्दीमें भारतवषके वीच महावीर 
और दुद्धिमती होगईहै। उसके राज्यका प्रवन्ध सब प्रकारसे भलाथा, 
परन्तु बलवाकरवाने तथा,सेना विगठवानेका कलेक उसके ऊपर आया, 
इसमें कुछभी सन्देह नहींहे। इतिहासोंमें उसका यह अपयश सदैव 
चलाही जायगा। अतएव यह कहना चाहिये कि नामदार सरकारकी 
म्यायक्षीलतामें तो कुछ केचाईं नहींहे, परन्तु इस रानीकी निमंल- 
_बूत्ति विगडकर राज्यमाक्ति घनेका जो मसंग हुआ वह डलहीसीके 
“ अन्यायपेही हुआ । ह 


(६८) वारीरलमाला ।. 


सोवीरकी रानी । 
मारवाउकी दक्षिण दिशामें सोवीरनामक एक शहरहै, वहकि शाश्व 

तनाभक राजाने प्रातिष्ठित कुछकी एक तेजस्वी रानीसे विवाह कियाथा, 
मिप्तका नाम विदुलाथा। विदुला रुप और गुणमंत्री तेजसीथी। क्षत्रीं 
पनका यथार्थ आवेश बालकृपनपैही उसमें जानपडताथा । सोवारक 
राजा और विदुला, परस्परके अत्यन्त प्रेमी, परोपकारी, राज्यरक्षक 
और दीर्बबशीध । यवावस्थामेंही एक छुत्र होंनेके उपरांत सोवीरक 
राझाने परलोक गमन किपा, इस पुत्रका नाम सञ्ञयया । वालकपनमें 
ही पंजयको राज्यगदा मिली इस कारण स्वाथाजन उप महके 
सामने मीठी २ बातें कह उसीकी इच्छानुसार वताव करने छगे। 
इससे वह वाहक राजा राज्यका कारवार न चछासका ओर दुष्ठजब: 
प्रजाक। दुःख देने लगे। 


कुछदिनोंके उपरांत वालकसल्नयक्रे ऊपर उसकी अप्ताववानता देखे 
पिंधके राजाने आक्रमण करनेका निश्चय किया,शीघ्त्तापवक उसने सेना 
भेजा।महावुद्धिमती और विद्वान रानी बिदुला इस चढाईफा समाचार 
सुनतेद्दी कुमार संनयकी बुलाकर कहने लगी.-“ पुत्र | शाइवत वंशके 
नामाकित क्षत्रिय राज्यकी निबंछताकी सुनकर सिंवका राजा उठाआ 
ताह। राजाजीके मग्नेपर उनके विग्हसे दुःखित होरहीहूं परन्तु 
भोग विलास करताहे ? तेरी अव्यवास्थित राजबीति सम्बन्धी बुराइयें 
मेरे सुतनेम आइह, अतएव अब सावधान होकर अपने कृतंव्यकी पूरा 
: कर और सिंधकी सनाके सन्‍्दुख अपनी सेना लेजाकर उससे युद्धकर 

तथा सोवीरका नाम रख |” ं 


'.. सेजपक हृदयमें इसबातने अत्यन्त प्रभाव किया वह तुरंतही सेना 
सजाय युद्धकरकी तश्यार होगया। यद्यपि उसके मनमें पूर्ण साहस 
ते था तथाप जह आगे बढा । हत्ुकी सनाने उसे इतना घायल किया 
फक्त्राप्तहा वह बाहुकराजा पीछंकाो छोटपडा और विचारने छुगा 


सौवीरकी रानी ।. .. (%६]) 
कि,- इस बड़े रणसंग्राममें मिडना मानों विपत्तिसे मिड़ना है, मुझे 
तो विजयकी आशा नहीं जानपडती, तो अंतको मेरीहो हार होगी। ” , 
कुमार तथा उसकी सेनाकी ऐसी दुर्वछता और असाहसिकताको देखकर 
सिवीधतनाकी अविशआया, और बह सेना स्थान प्रतिस्थानपर छूटमार 
मचाने छगी। इधर सैजयको लोग हुआ देख राजमाता बिदुला बोली;- 
पुत्र | जीवनकी चेष्टा क्यों की नाय ? अपयश लेकर जीना तो मरनेही 
के समान है। वेट ! जब तूही हास्मानकर शत्रुकी शरण होगा तब 
तेरी माताकी रक्षा कैसे होगी ? क्‍या तू मेरी पराधीनता देख सकेगा?" . 
आज अपना राज्य गया ओर कछ हम भिखारीपभी त5छ गिनेजावेंगे। 
पुत्र ! क्या त्‌ शबुओंके अप्तह्म वचनोंकी सहसकेगा क्‍या उनकी आज्ञा" 
के आधीन होगा ? शत्रुकी बलवान्‌ जान उसको पीठ दिखाना यथार्ष 
क्षत्रियत्व नहींदे वरत्‌ यह कायरपनेकी वात है । 


संजपका शरीर शत्रुओं के शर्घों ते घायल होगयाथा। अपने प्राणोंके 
शीघ्रदी चले जानिका उसे निश्चयथा। यद्यपि उसका शरीर कुछ अधिक 
शियिल न था परन्तु विना सहायताके वह मनहीमनमें हु;खित होरहा 
था। वह मातासे कहने छूगा,-' जो अब युद्धमें जाऊंगा तो फिर 
पीछेसे मेरे छोव्नेकी आशा न रखना क्योंकि जो तुमने कहा वह तो 
में स्वीकार करताई, परन्तु मेरी सनामें और सुझमें क्या शक्ति है सो 
कौन जानताहै!” विहुलापर इन हृदय वेबक वचनोंका बडाभारी प्रभाव 
पडा, क्योंकि उसका हृदय प्रेम रहित ने था । परन्तु तौमी उस बैये- 
» बारी वीरांगनाने आग्रहपर्वेक यह कहा-“ पहिछे धर्म और पीढे 
प्रेमहे । यद्यपि मेरा तुझ्नपर अत्यन्त प्रेमहै परन्तु प्रमवश हो जो अपने 
धर्मको इक किसी ऐसी घोर आपत्तिमें जापडें, तो उसका एक पलकी 
भी सहने न होसक्रेगा । अतएव तू सावधान होकर साहसकर ओर हर 

: हर कर युद्धमें आगे वढ ! परमक्ृपालु प्रश्न हमारी प्रतिज्ञा देखकर 
सहायता करेंगे और क्षत्रीकुछकी ला रखेंगे, राम और परचुरामके 
समान क्षत्रियराजाओंनिभी प्रपणन और साहसके वलसेही विजयपताका 
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हराईयी, अतर॒व हू शरोरकी रक्षाका छोभकर मोहके वशम 
न हो । नाशवंत शरोरतों नाशहोनेकोही वनाह, क्षत्रियोकी मरका 
भय न रखना चाहिये। बेठा ! शीघ्रताएवक रणमें जा आर शहुओका 
नाश कर ।” 

माताकी आज्ञामान वाल युवरान सजय मनम हृठ ननेश्वयकर एकसाथ 
रणभमिर्म चलछागया । उसके यथार्थ आविश्ञको देख सेनाकोमी साहस 
आया और दैवेच्छासे इस दारुणयुद्धमें सिंधी राजाकी हार हुईं। उसकी 
समस्त सेना भाग गईं, और इधर युवराज संजय हँसता २ आनंद 
पूर्वक आकर अपनी माताके पेरों पड़ा । उसने गोदमेले हर्पसे आशी 
वांदादिये । झुके हाथम गयाहुआराज्य आया , विदुलके दृह आग्रह 
और मनोंबछसे फिर हाथ आया । दारुण विपात्तिभभी असाहापिक ने " 
होकर जो मनुष्य यथार्थ यल करता है, वह वीस़ारी श्रीविदुलाके 
समान अथवा राजकुमार संजयके समान विजयी होताहै। 

मेवाडकी पानवाई पन्नाधाई। 

मेवाडके प्रतापी महाराना वाप्पारावके वंशथर राना संग्रामपिंहका 
जब परलोक हुआ, तव उनकी गद्दीका आधेकारी कुमार उदयासीह 
केवल छ/षषका था। 

इस समय उसके छालन पालन करनेका काम पानवाई नामक एक 
ख्ीकी सोपा गया। वह पुत्नसेभी आधिक प्रेम कुमारपर रखतीयी, यह 
मिथ्या नहीं बरन्‌ यथार्थहीमें सत्यथा कि जो उसके चमत्कारिक वृत्तां- 
तोंसे खयही समझमें आजायगा । कुमारकोी बालक देख फतने एक 
तीच राजद्वारी स्वयं यद्दीपर बैठनेका प्रयल करने लगे। 

संग्रामासहका खवास (दास) वनवीर स्वये गद्दीपति होनेका प्रयल 

करता हुआ कितनेहै वर्सेडोंकी करेगा । जब उसका कोईभी यत्न 
काम न आया तब अन्तमें उस हुएने राजकुमारके मारडालनेकी चेष्ठा 
की, परन्तु दैवेच्छासे उसकी इस चेष्टाको एक नाई जान गया । वह 
शीघ्रतास पानवाईके समीप जाय कहने छूगा,- वनवीर खवास राज- 


रानी कछावती। ..... (७१). 


कुमारके मारडालनेका यल कर रहाहै, वह आजही आकर तुझसे 
राजकुमारको मांगेगा, अतरव म तुझको सावधान करने आयाहूँ ।” इंस 
'आश्रय्यकारक वातसे पानवाइके रोम २ में विष फेहगया और कोष- 
से उसका रुषिर भीतरहीमीतर उबलने लगा। तथापि मनमार साव- 
धानहो विचार करनेलगी विचार करते २ उसने राजकुमारकी फूलोंके 
एक बड़े टोकरेमें छिपाय गुप्तस्थानमें लेजानेके नि्मित्त उस नाईंको 
सौंपा । थोडीही देरमें वह उपद्रवी वनवीर वहां आकर पूछने लगा, 
#कुंवर उदर्यसह कहांहे ?” पानवाईने विना कुछ घवडाये जिम्त पा 
में उदयसिहके समानही अपना पुत्रलटाथा उस पालनेकी ओर उग 
ली दिखादी, हिंसक वनवीरने एकसाथही कमरसे तलवार निकाल ईवे- 
- रकी गदनपर आघात किया और अपने कार्यमें सफलता मानकर 
चलागया। 
पापी बनवीरकों उसक घोर कृत्यका प्रारेफल मिलुगया तथा उसकी 
अत्यन्त व अधम दशा हुईं,क्योंके न्‍्यायी ईश्वर विनापाप एण्यका बदली 
दिये नहीं रहता। पुत्रको कटाहुआ देख पानवाई आंसू वहावहाकर रोने 
लगी । थोड़ी देरमेंहो वह नाई जिसस्थानपर राजरुमारकों रसभाया 
था वहा गइ और उसको देख अपने जलते हुए हृदयको वैयोदिया । परो 
पकारी पानवाईने इसप्रकार अपने पुत्रकों कटवाय अपनी राज्यभक्ति 
प्रकाशित की, वरन्‌ एक होनहार राजाके प्राण वंचायकर इतिहासम 
अपना नाम अमर करगई । 





रानी कलावती | 


अपने स्वामियोक् निमित्त प्राण अपंण करनेवाल्ली वीर नारियोंमें 
रानी कलावतीकाही चरित्र अछोकिकंहे अतए्व उसकाभी वर्णन करना 
अत्यावश्यकीय है । यह राजपली जो कि राजपूतानेके एक छाद 
. राज्यकी रावीबी अपने वड पराक्रमद्वारा इतिहासम अमर होगई है ॥। 
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, दिल्लीपति अछाउद्दीन खिलजीने जब उसके छोटे राज्यपर चहाई' 
की तव रानी कछावती सैनिकवस्र व श्ोंस सजितहों अपने पति- 
राजा करणके साथ युद्धभूमिमें छडने गईथी, और एक गदर स्पा: 
हीकी समान उसने युद्ध कियाथा। आरंभम जब खिलग[की सनाने 
एकसाथ विकराहरुप धारणकर राजा करणके ऊपर आक्रमण किया 
उसप्मय वह अपने पतिसे आंगेवढ तत्कालही पतिक बदइलेम युद्ध 
करने छूगी और शहसनामें इसप्रकार युद्ध किया कि उसका सेनापति 
अत्यन्त घायछ होगया और राजा कएणकी रक्षा हुई 
करणसिंह तथा कहावतीने अत्यन्त शूरतारसे श्॒पनाके वहुतसे पि- 
पाहियोंकोी मारडाढा,परन्तु तीमी सिलनीकी सेता कम न हुरवरन्‌ और 
२ भी घर सिपाही आय र कर वडी शूरतासे युद्ध करने लंगे। पहिल्े 
युद्वोंमे विपसे इक्षे हुए अ्लोकामी प्रयोग होता था। कएणपर उसस- . 
मय एक ऐसी तलवारका प्रहार हुआ कि जो विपत्े बच्ची हुई वी । इस 
कारण उप्तको बडी व्यथा हुई, परन्तु रानी कडावती साहस और 
दृठतासे सेनाके सम्मुख युद्ध करनेलगा । उसने अपना इतना वाहुबल 
दिखाया कि थोडीही देरमे शबुकी सेना कायर होकर नाश होगई 
और करण तथा कछावती अपनी राजधानीमें आये | करण घावकों 
भरनेकी बहुत औषधियें कीगई परन्तु तलवारका विष इतना तीद्ष्णथा 
कि उन औपधियोंने कुछभी युण न किया । जो यह विप समस्त शरी- 
रमें फैड जाता तो निश्चयही प्राण चढे जाते; परन्तु अभी उस विपका 
. अभाव शरीरम नहीं फेलाथा अतरव अत्यन्त इद्धिमया हकोम और 
: विद्वान वैद्योने चिकित्सा करके कहा कि।जो कोई इस घावके विषको 
- उसे तो राजाके प्राण बर्चे परन्तु विष चुप्तनेवाल्ा तो मरही जायगा।" 
'राजा करण ऐसे तुच्छ हृदयका न था कि अपने प्राण बवानेके निमित्त 
दूसरेकी नाश करताविद्योंसे उसने स्पष्ट रकह दिया कि जहां मेरा मरनो 
.' फेल होताहो वहां चाहे आजही हो परन्तु यह उपाय तो में कमी न करने 
' दूगाहाँ यादे ऐसी कोई औषापहों कि जिप्तप्त किसीझा जीवभी ने जाय 
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: और मेरा बचांव हो तो उसकी करो। वैद्योने हॉमे हां मिलाकर 
_ ओषधियें कीं, परन्तु आरोग्य होनेके बदले. राजा प्रतिदिन पीड़ित 
 होनेलगा, क्योंकि धीरे रे उसके रुषिरमें विषका प्रवेश कर रहाथा । 
शनी कलाबतो पतिक इ!खमय चित्रकों न देखप्की । उसने नम्नता- 
पूवेक पतिस रवये विष दृम्नेकी प्राथता की परनलु जो राजा एक दीन 

नुप्यकेभी विष चूपनेसे निषेध करतांहै, क्या वह अपनी प्रागप्पारीकी 
विष चप्तनेदेगा! राजाने उसके आग्रहकी न माना बरत्‌ रामीके सक्ति- 
भावकी प्रशप्ता की । परन्तु पतिप्राणा कछावती इससे प्रसन्न न हुई । 
और प्राणपातिके दुःखकी न देख सकी । अतम जब राजानिद्रावश 
हुआ तब स्वयेही उसके घावके सब विपको इसलिया । 

विपका विकार नाश होजानेपे राना करण आरोग्य हुआ परल्तु 

अपनी प्रियपलीकी मराहुआ देख उसके सदग॒ुणोंका स्मरणकर रे 
रेनेलगा । वाहरक एकवियेले घावसे तो उसको छुटकारा हुआ परन्तु 
हृदयम वियोगके एक दूसरे घादसे: वह ऐसा घायल हुआ कि जिसके 
आपगेग्य करनेकी कोइभी औषधि न मिली । मरनेके समयतक' कला- 
बती कछावती' कर उसने अपने जीवनकी विताया। दसेर मनुष्येंकि 
आग्रह करनेपरभी उसने दसरी स्लीस विवाह न किया । इस कछा- 
बतीका जीवंभी कोमल हृदय हिन्दूवालाओंके समान हृद्यपर प्रभाव 
करनेवालाद 

महारानी कमदेवी। 
हिन्दू वीरंगनार्ओेकि अद्भुत चरित्रेंमि मेवाडकी महारानी कर्मदेवीका 

वृत्तांतमी जाननेयाग्येह। सन्‌ ११८३ ३० अथात्‌ आजसे ७०० दे 
पहिडे जब॒शहाबद्दीनगोरीने भारतवर्षकी:दूसरी चढाइमें शहर« 
दिछ्लीपर आक्रमण कियाथा, उतसमय अपने मित्र दिद्धीपति पृथ्वीराज 
चौहानकी सहायता अथवा खदेश रक्षोंके निमित्त मेत्राउके महाराना 
. समरत्तिह अपनी सेनाछे पानीपतके मैदानमें आगे बढेथे । इप्त युद्ध 
पथ्वीरज चौहान और राना त्मरसिंहने तीन दिनतक अपने एणे 


(७४ ) नारीरलमाला । 


. पराक्रमसे संग्राम कियाथा, किन्तु अन्तको चोथेदिन निरुपाय हो 


शरीर त्यागदिया । इसबार शहावुद्दीगगोरीकी विजय हुईं, उसने एक 

बारही दिल्लीपर अधिकार करलिया। तदनन्तर भेवाडपरभी चढाई को। 
मेबाडमें हाहाकार मच उठा । मेवाडकी गद्दोका अधिकारी करण 
पिंह उससमय वालकथा ओर राज्य बिना राजाके अनाथके समान 
होरहाथा। 


राना समरसिहके मरनेपर रानी कर्मदेवी गद्दीपर बैठकर अपनी 
वेधव्य स्थितिसे समयको वितारहीथी । परन्तु हु/खसे कायर होकरभी 
वह असावधान न थी यद्यपि उसके हृदयमे दु।खका घाव ताँजाही था। 


मेवार्ड्पतिके मरनेसे उसकी संचितकीहुई प्रतिष्ठाकी कीतिको रखनेके 
निमित्त रानी स्वयंही यल- करने लगी और एक शूरखोर सिपाहीके प्र 
पहिन युद्धभूमिमें जा सडीहुईं 'समर्थकी सहायता प्राप्तही होतीहे, इस 
कहावतके अनुप्तार बहुतसे राजपूत प्रचंड आवेशसे उमर कर रानीके 
साथ युद्धभ्ममिम विराजमान हुए । प्रचण्ड युद्ध उपरांत रानीकोही 
आंतेम विजय मिली ओर राजपूतोने शहाबुद्दीनके कुमार कुतबुद्दीनको 
आमेरसे आगेतक भगादिया। उसकी समरत सेना कटगई और अन्या 
याचरण तथा लूटमारके भयसे मेवाडकी प्रज्ञाने छुटकारा पाया। 
इमस्प्रकार विधवा होकर वीरनारीने इस राज्यकी रक्षाकर यश्ञ प्रोप्ठ 
किया चैये तथा पराक्रमके कारणही इतिहासोंमें उसका नाम अमर 
होगयाहै । 





मीनल देवी। 


चन्द्रपुरका राज्य कनांटक प्रांतमेहे वहांके राजा जयकेशीकी पुत्री 
यह मीन॑छदेवीथी । अठारहवर्षकी अवस्थामें उसका व्याह शुनरातके 
राजा करणके साथ राजपूतरीतिके अन॒प्तार खांडेसे हुआथा । इससमय 


:* वह एक कुछीन कुछवधूके योग्यहा अनेक उत्तमगुणोंस शोमितथी; 
: और देखावभी साधारणरीतिसे भछाथा। जब वह विवाहितहो पाटन- 


मीनल देवी । '.. (७५) 


में आई, तब उसके स्वरूपका वणन जैसा भाटके मुंहस करणने सुनाथा 
वैसा उसकी न समझकर अत्यंत शोकित हुआ और क्षणभरमेंही उससे 
विस रहनेलगा। इसकारण रानी मीनलदेवी तथा राज्यमाता उदय 
मतिकोमी अति संताप हुआ और वह कुमारको प्रेममर्यादापूवेक सम- 
झाने लगी; परनलु करणके मनमें उसका कुछभी प्रभाव न हुआ। उसने 
नते दूसरा विवाहही किया और न किसी दूसरीखीके प्रेमपाशमेंही पंडा। 
संसारस विरक्त होगया, उसकी सकड़ों महुष्योति विवाहकरनेको कहा 
परन्तु उसने कितीक्रीमी वात नमानी। कुमारकी ऐसी दशासे निर्दोष 
मीनलंदेवीकी महासंताप होनेलगा । वह रात दिन पडीहुई वारंबार 
श्वास लिया करती ओर भागयपर हाथ रख मनहीमतर्म झुढसा कर- 
तीथी।खानपान या वख्ध अलछड्र कुछभी उसे भला न लगताथा।राज्य* 
सुस वेभव विपके समान लगतेथे ओर चित्त कहाभी ने छूगताथा । 
किसीप्रकारसेभी कुमार करणके विचारम परिवत्तेन न हाता देखकर 

मीनलदेबी तथा राज्यमाता उद्यमतिने आगमें जलकर मरजानेका 
विचार किया । उनके इस विचारको सुनतेहीं योग्य प्रधानोंने समझा 
बुझ्ाकर निषेध किया ओर इस घोर कृत्यंप्ते रोकलिया ओर कोई यल 
करके स््री पुरुषफे वीचमें प्रेम करादिया । यचापि मीनलदेवी बहुत 
रूपवान नथी परल्तु शिक्षित विद्वान बृद्धिमान और राज्यमंदिरकी शो 
भा वढानेवाली लक्मीदेवीके समानथी, इन गुणोंका छुमार करणकों 
पूर्ण अनुभव हुआ और देवयेगसे या मीनलदेवीके प्रारव्धवलसे ख्रीं 
पुरुषोमि ऐसा प्रेम उत्पन्नहुआ कि जैसा अनन्यप्रेम कुछही एक 
भाग्यशाली मलृष्योंकी प्राप्त होताहे । गुणवतती सति मीनलदेवी- 
नित्य मधुर २ गान गारकर नवीन रे आनंद उत्पन्न करांने लगी और 
करणके बेरागी चित्तको शुद्ध शड़ारी बनाडाला । राजनीते और राज- 
काजका मीनलदेवीको अच्छा अनुभवथा इसकारण राज्यप्रकरणी इति- 
हासकी सुन्दर वात्तोसे पतिको प्रसन्न रखती; इसही प्रकार उसके हृद्‌- 
यमें अत्यन्त दयाभीथी इसकारण नित्य दान धर्मके कामोंका और उम्त 
से होतेहुए छामोंका वन संदेव करणसे किया करतीशी । 


| 


| 
| 
! 
। 
॥ 
) 


(व 
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कुछेक दिनोंके उपरांत इस उत्तम भायासे सिद्धरान जयसिंहका जन्म 
हुआ। जव जयपिह दरशवषका था तव राजा करणका परलोकंगमन . 
हुआ | उस समय राज्यकाय चलाने तथा कुमारके शिक्षित करनेका 
वृहत्‌ काय मीलनदेवीने स्वयंही उठाया । पूर्ण राज्यमक्त, विद्वान और 
व्यवहार कुशछ तीन समाप्तदोंकी परीक्षाकर राज्यकायके भारका 


' कितनी एक आंध्कार उनके हाथम सोपा और स्वयंभी दठतापूवक 


उनके कायापर दृष्टि रसनेलगी । जैसा कुमारको विद्या पठाय शिक्षित 
करनेम चेष्ठा करती वेग्ाही उसका शरीर हृह करनेमेभी ध्यान रखती । 
इसकारण उप्के मनोवलके साथ २ शरीर संपत्तिमंभी अधिकता हुई 
सद्ृण सम्पन्न एक राजकुमार वनाथा । पत्धह वषकी अस्स्थामें राज्य 
माता मीनलदेवीके साथ पिद्धराजने समस्त गुजरातमें श्रमणकर प्रत्येक 
स्थानाका जानकारी प्राप्त कही और इसही बीजमें महष्योंके छाम 
पहुँचानेको बावडी, कुए, ताछाव, धर्मशाला आदि बनाकर धर्मक्े 
कायभी किये तदनंतर वह २ भ्रष्काय करने छगा कि जिप्षस्ते प्रजा 
सल्तृद्द और सुतीरहे। इस धमवीर कुमार सिद्धशाजने इन एव वातों- 
की एसा कर दिखाया कि 'जेप्तसें पवित्र राजमातां मीनहददीकी 
कीतिमभी अधिक वृद्धि हुई । 


इस वातको हुए आठसी वर्षप्ेभी अधिक वीतगये, परन्तु उसका स्म- 
रग स्तभरूपी कार्य समस्त गुनरातकी पतित्रभूमिभ अबतक वैस्ताका 
| स्थिरह। [बेरक्त हुए पातेक मनकी समाधान करनेमें, उसकी 

और अचलमक्तिभाव रसनेम॑, पिधानीति धम्मतेप्राणपतिकी प्रसन्न 
नम, बालकों शिक्षित और शूर करनेमें तथा व्यवहार कुशल 
नाते, निर्म् नीतिके अनुस्तार धमकरनेम तथा परमाथे यधथार्य 
गेम कर जनहितकारी होनेम महारानी मीनलदेवी धर्मपलियों तथा 
राज्यपालेयोमेंत्री दध्ांतरुप होगई हैं । सिद्धरानकी उदारता और 
धार्मिक वृत्तिको देख अनुभवी मनय्य दनेश्वरी राणा करणकी उपमा 


सदांर बाइं। -. .. (७७) 
देने लगे ओर माता मीनलदेवीकी स्तुति कर २ अन्य बालकोंके उदद 
अ्यसे कहने लगे कि, ु 
जननी जनमहि हरिभगत, क्‍या दाता कया श्र । 
नाहितो रहबहि बांझनी, नाहं खोबे निज नर । 


सदार बाई । 


गुजरातकी राजधानी अनहलूपुर पाठनसे इशानक्रणकी ओर 
वसेहुए रानीपुरनामक नगेरमें कस्याणवं शके राजपूत रहतेथे। उसवे- 
शंके ओर उसही नगरके राजा खेमराजकी पुत्री यह सदारबाइ थी. 
उसके जन्मआदिका स्पष्ट २वृत्तांत नहीं जान पड़ता, परन्तु पह 
- समय सन्‌ १२०० ई० का था । इस समय गुजरातका सूबा दिल्लीके 
बादशाहके अधिकारमें था परन्तु तौमी राजपूतोंके अधिकारमें बहुतसे 
छोटे बढ़े स्थानथे । 


पादनमें वादशाही प्रतिनीषे ( सूबेदार ) रहमतसखां कर देनेवाले 
राजाओंसे कर उगाहनेको कुछ थोंडीसी सेना रूकर रहताथा।एकप्मय 
वह कर उगाहते २ राशीपुरमें आ पहुँचा ओर शहरके बाहर सेनासहित 
अपना डेराडाढा । खेमरानने उसका भलीप्रकारसे सत्कौर किया। 
संबेदारंक आनसे एक दिन शहरके बाहर खेल तमाशे होरहेये। उसके 
देसनेके निमित्त शहरके समस्त मनुष्य बाहर गये, केवल खियेंही 
ख्वियें बरन्‌ उनमेंभी सुझुयकर कुलोन श्वियेहीं शहरमें रहगईथीं। 
पुरुषाक बाहर जानेपर छ्लियोंकी स्वच्छन्द्ताएप्ेंक भ्रमणका समय मिला। 
इसप्मय अवसर पाय एक नवयोवना बालाभी अपने साथ एक दो 
संहेलियों तथा अपने छोंटेमाई चहिनकी छे महढकी सभोपस्थ फूछ- 
वाथिकामें सन्ध्याके समय बैठीयी । सूपेदार रहमतखांभी हसही समय 
शिकार करके छोटा आताथा उसके साथ केवल एक सवारथा । शह 
रकी शन्याकार स्थारतिके देखनेकी इच्छासे तथा द्ियोंके स्वरुप देख 


३०७७५ ७. 


नेकी छाल्सासे वह अपने घोडेको शहरमेंसे लेगया । जब वह रंगग़ह- 
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लके समीप आया तो पहिले उसकी दृष्टि इसही तवयोवनापर पड़ी। 
उसके देखतेही आँखें पलहों उठीं और शहरकी दूसरी सुन्दरताको न... 
देखतेहुए अन्थेके समान अपने डेरेकी चल्ागया | सवारकों आताइआ 
देख उस वालाने महलमें जानेंके निमित्त शीत्रता की, परन्तु देखते र 
वह विचारी यवनोंकी दृष्ठिकों विषय होंगई! शीघ्रता करनेसे उसके 
मायेकी सादी खिसकगईं इसकारण रहमतसां उसके मुख ओर वेणीको 
परढीमकारसे देखसका । वह अपने हेरेमें ती गया परन्तु चित्ततों 
उस सुन्दरीकीही ओर सखिंचगयाथा इसकारण व्याकुरूचित्तसे इधर 
उधर घूमने तथा अपने सेवकोंद्वारा उसके प्राप्त करनेके यलकी सोनने 
लगा। अन्तमें खेमराजके पुत्रमूलराजकी मूखतासही अपनी कार्यप्तिदधि 
के होनेका विचार किया, कौतुक समाप्त होंनेके पीछे वृद्धराजा सेमराज- - 
को तो नगरमें भेना और मूलराजकों अपने ढेरेमें वित्त वहलानेके 
निमित्त रहजनिके कहा, अतएव मूलराज वहीं रहगया । तदनन्तर 
उस यवनने उसे भरी भांतिस खाने पीनेकी लहरमें चढाय, मदिरा 
प्लिय जुआ खिलानेकी वेठाढा | हारजीत होते २ जुआ वढगया, 
और एकपर एक वाजी होने छगी । अन्तकी एक वाजीम रहमतखने 
कहा कि:-जो इसवार तुम जीतो तो में तुमको उत्तरदेश जीतमें देहगा 
ओर जो में जीतू तुम अपनी वहिन सुझको जीतमें देदो । नशेमें उसने 
इस दारण प्रतिज्ञाके स्वीकार:किया । खेलते २ वाजीके अन्तमें मूलराज 
हारा | तदनन्तर कुछ कालमें जब वित्त स्वस्थ हुआ तव वह अपने 
घरगया । ह 


- मिस्र समय मूलराज घर आया उस समय अद्धरात्रि होगईथी। 

उसकी रानी रुपादे पतिके आनेकी वाद देखरहीया। मूलराजको 

झूमते झामते आता हुआ देख रानी मनमें कुछेक हँसी, परत्तु नियमा- 

' तुसार उसका सतकार न किया । वह विछोनेमें लेट तो रहा,परन्तु अपने 
किये हुए कृत्यके विचारमें ऐसा पछिताया कि उसे निदवातक न आई । . 

है हसही दुनमें पढगया कि यह वात अपनी ख्ीसे कहूँ या नहीं। 


सदारबाद । . (७९). 


सोचते २.अन्तमें विचार किया कि प्रातःकालतो यह सब बात प्रगट 
होही जायगी, अतणव अब कहनेंमें हानिही क्याहे ? ऐसा निश्चयकर 
?उपने छावनीम बीती हुई सव बातों शोकातुरहो रानीसे कही इन बातों 
'के सुबतेही रानी रुपादेके रोम २ में क्रोध व्याप्त होगया ओर मूछराज 
का तिरस्कार करतीहुई वो उठी; भरे विक्षिप्त | तेरे जीवनको 
विक्कार है! तुझसे विवाहकर मेंने अपने कुछको छमाया, एक 
नीचसे दीच मनुष्य भी ऐसा कार्य नहीं करता कि जेसा तने राजपूत 
होकर किया है, तूने समस्त राजपूतोंके कार्यो कूंफ छगादिया। 
जिस कल्याणवंशंम आजतक एक भी छिद्व न था, उसमें तुझ सर्राखे 
कायर मनुष्यने एक बड़ीभारी अपकीर्ति छगाई । तुझ्समान 
५ रधामाकी रानी कहलोनेकी अपेक्षामें अपने वैधव्यपनेकी भला 
गिलती हूं | ऊ; ! आजसे अपना मुख काला कर, अब हुझे अपनी 
सूरत न दिखाना जवतक शररानएताक अड्ढके दुकढ़े २ न होजा- 
यंगे तवतक सूवा और तेरे समान कायर पुरुष सदारवाईकी ओर 
आंखतक नहीं उठा सकते 


रानी रुपादे उसका इसप्रकारसे तिर॒स्कारकर वहांसे उठ तत्काल 
राजमहलम चलीगई। दूसरे दिन प्रात।काल रहमतखांने सदोरवाई 
को इलाभेना और पालकी, ग्याना, वाजा तथा सिपाही रानमहहूके 
नीचे आ खड़े हुए। सदोरबाइने प्रातःकारू उठकर श्षरोसेसे देखा तो 
सुखपाल तथा सवारोकी देखकर आश्चर्यम होगई। उसने अपनी भाजाई 
रानी रुपादेको बुलाकर पूछा कि, “यह क्या तमाशा है।” देखंतहीं 
है रानी रुपादे समझगई ओर विचारण्वक कहने छलगी कि, जो में 
ऐसा जानती के यह होनिवाला है तो राजिफोही सपुरमीसे बातचीत 
करती, परन्तु तभी कुछ ख़ब्का नहीं है, सुवा कुछ वृथाहीः राजानी 
की प्रतिष्वापर हाथ न ढालेगा। यदि डालेगा तो बड़ी विपत्ति होगी। 
ऐसे विचारमें निमम्न हुआ देख सदारवाइ उससे बारबार पूछनेलगी 


0 4+ 


तब अंतर्मे रानी रूपादे बोली कि,- बहन ! तुमसे छुछ कहनेकी भी 


५ 


(८०) नारीसरलमाला । 


जाम बाहर नहीं निकलती और बिना कहे काय भी नहीं चलता। ! 
यह कह रात्रिका समस्त वृत्तांत सुनाया भी माइक वाते सुनातेही उसके 
मनम भयहुआ सारा शरीर कापनेलगा,परत उसमे यवाव रनएतपन था 
इसकारण बेस्य धरका बोल उठी 'सामी?यह कुछ सरल वात नही 
कि वह मसे अपनी कर मरी लानले दया राजपूत अगमी जावितेह !' 
ऐसा कह वह अपने घरकी एक कक्षार्मे जा वैटी और वहाँ पढिनाने 
लगी। वह अमने रुप आर लावग्यकी विकार दनेहगी आर भाइका 
मूजतापरभी शाचरकिपा। 


रहमतसांऊ वरंबाः मतुष्य जब भेजनेपरभी कुछ कार्य ने निकला 
तेब उसे खेमगज़ गो पत्र ठिखा और उसमें अपनी जीतमे प्राप्त 
हुई, उसी कस्याड़ी मांग पठाया ! पत्र पहुंचतेही' रा पत्तोंमें 
खल़वल्की पडगई और वे सब अपनी हान तथा कीति रखनेकों 
शख्वांव बाहर निकलआये और उत्तरमें कब सदारवाईके निमित्त . 
आयेहुए तुकको वांउरकसा! छावनीमे इृप्तवातक। समाचार पहुंचतेई 
रहमतगांन हुछ मुसलमानोंकों हे रानीपुरपर आक्रमणकियां । 
दुगंका द्वार बंद कर राजपूत छझतेथ और शज्ुओंकों घसने नहीं 
देतेये । जब किश्ोप्रकारसमी रहमतखां झुद्धम नजीतसका और 
उसके वहुतसे प्िपाही मारेगये तब मृझराजऊे तोहनेका विचार 
किया। उमको भय तथा लोम दिलाया।ज॑तभ मलराजने पृथक | फटकर 
दुगका जीणभाग बहादिया, कि जिसको ताइकर यवनशहरमें धस- 
पड़े। इस व्यवस्थाऊ जानतेही राजपून पीछे लोटे । इतनेम वही" 
दार्खोह दाइंदलक समान आय पररपर तलवार चलानेलेग | सदों- 
खाइक महक भापाप सलेशख हायम ले रानपतवालागण क्षनिया-. 
गिन्नो खड़ोवी। गसछुमानें तथा क्षत्रियोंने वडाभारी झुद्धाकिया परन्तु 
अंतर्म ठग सब मनुष्योंकी हृदाय यवनछोंग महलमें घुप्ते क्षत्रानियोभी 
भाला, कुहागे, दलवार तथा संगीनआदि जो अन्न श्र हायम आये 
उनको हें बहाहुत॥ छडनेलगी। उसमें मूठरानकी रानी रुपादेने 


- स्दारबाई । (८१) 


मुरुषभाग लियाथा। जिसने आगनसे बाहर पेर नहीं .निकाछा, वह 
मंथिपर झुले हुए केश फेछाये, कालिकाके समान स्वरुप दिखादीहुई, 
अमुरोंसे युद्ध करती स्वयंही शस्जरोका प्रहार कररहीथी | उसके समस्त 
बे रत्से भीगगयेये और 'मारो ! मारो' के अतिरिक्त और कोई 
दूसरा शब्द मुखसे बाहर नहीं निकलताथा। वह श्रकुटी चढाय क्रोधपू- 
वेक अछुरोंके मस्तकारी खपासंप काटरहोथी | क्ितनीदेरतक बराबर 
कड़ा युद्ध होतारहा परन्तु उन शुरवीर वालाओंने पीठ न दिखाई । इतने 
में मलराजभी घोड़ेपर बैठाहुआ चोकर्म आपहुंचा। उसको देखतेही जेसे 
देवी महिषासुरके मारनेकी उछछी वसही बड़े आवेशसे रानी रुपादेंने 
हाथमें नंगीतलूवारले उछछकर उसपर प्रहार किया । उसने प्रहारतों 
/ किया परन्तु देवयोगसे वह घोडेकी गदनपर छगा और मलरान बचगः 
या | अपनीखीकी तलवार चमकती हुई देखकर मूलराम बोल उठा, 
४हैँहं | राणीरुपादे! यह क्या ! यह तो में हूं।? ऐसा कह पह अपनी 
तलवारले 5से रोकनेगया, परन्तु उसका एकभी शब्द न मुनकर रानीनि 
फिर उसपर प्रहारकिया । परन्तु उस प्रहारंकेभी साढी जानिपर रुपादे 
ने कहा,-“जा कायर | तेरी आयूने तुझको बचायाहे । तुझ जेसे कायरके 
ऊपर फिर प्रहार .करना मेरी समान रानपतानियोंको नहीं शोभादेता 
नहीं तो देसलेती कि तू कप जीपित जाताहे !”! 
इतनाकह उसने अपने हाथसे अपने पेटमें कटार मारही । क्योंकि 
यदि ऐसा न करती तो दुष्टोके हाथमें जीवित बंदी होनानेका समय 
आन पहुँचाथा। अंतर्म राजपृतोंके हारजानेपर रहमतखां हार्थाके 
( ऊपर बैठ महरुमें आया और वहां पहुंचतेही वृद्धराना उप्तकीरानी, 
सदारबाह तथा मंलूराजको बंदीकर अपने डरेकी गया ओर वहांपे एक 
साथ पाठनकी और सिधारा। 
चारोंकों वंदी बनाये रहमतसां पाठनकीओर चला । वह योग्य 
स्थानोंपर डेश करताथा चार्मेजन पृथक २ रखे जाते थे, उन सबपर 
चौकी पहरा रहता था। सदखिइके ऊपर उसका वित्त लगही रहा* 
था, परन्तु छडीहुईं बाविनके सामने जानेका उप्तको साहस न हुआ। 
् 


! 


(८२) 'नारीरलमाला । 


जब मा्गें चलते हुये तीनदिन बीतगये तव चौथे दिन रहमतखांने 
सर्दारबाइसे कहछा भेजा कि,-“आजरात मे तुम्हारे टेरेमें रहूंगा।! ; 
यह सुनकर सदोरबाई पाहले तो हुःखितहुई परन्तु फिर पीछेसे धर्य- 
धर उसके छलनेका उपाय रचा सूवेदारकों प्रसन्नतापूवक अपने ढेरेमें 
आनेकी कह स्वयँभी श्रृंगार करनेगी. । इस समाचारके सुनतेही 
खांसाहवने भी अपने वनावमें न्यनता न रक्‍्सी सायकाहकी सज- 
सजाकर सदोरवाइक टैरेपर पहुंचे। तम्बके भीतर जातेही वह स्तब्ध 
हो नड़के समान निशभ्रष्ठ सा सढ़ाहो रहा सदोखवाईने कपटपूर्वेक उसे 
खड़ेहुएका सत्कारकर पहंगपर विठाया और खय उसके सामनेखद़ी 
' हो रही । सांस्ताहव अपनेको वहिस्तमें समझनेलगे। हास्यपिनोदकी 
ब्रातोददीवार्तोमें सदीरवाईने उसे पागछ बना दिया और अपने फंदेम्म 
' फँपा कुमारीने कहा कि, बिना इसका प्याल्षा पिये प्रेमका रंग नहीं 
उम्तन्नहोता, अतरव मश्च मेँगाना चाहिये । कुमारीके यह कहतेही शराव 
और गिलास लानिकी आज्ञादी आज्ञाहोतिही गिलास और शराब आ 
पहुँची । सदाखाईने गिासभरकर खाँको दिया आनन्दकी लहरमें 
दसने भलीपरकारस शराव पी । जब सदारबाईसे पीनेकी कहां तब 
सदारबाईने उत्तर दिया कि मुझे इसके पीनेकी टेव नहींहे अतएवक्षमा- 
कीजिये, यह सुनकर रहमतसां कह उठा कि टेव पड़नेपर तो इसे 
प्रसन्नता पूवेक पिया करोगी जिप्त हुष्ट इच्छांस यह वैठाथा, उसकी 
वही मनोदाति चचलहुईं ओर वह सर्दारबाईका स्पश करनेकी उठा, 
परंतु सदारबाई तत्कालही खिसक गई और बोली कि,-/आजका दिन 
, जानेंदो; क्योंकि मेरे लियेहुए प्रतमें केषल आजकाही दिन शेप है। 
कलसे कार्य आपकी इच्छानुसार होगा ।” अतएव उसकी बातको न्‌ 
दलकर सूबदार शान्त हुआ, और मथकी लहरोंमें निमम्म होताहुआ 

पलेंगपर जा सोया । 

सदाराईने पहिलेसेही संकरपकर रक्सा था कि इसके निद्रावश 

हतिही में भागनांऊंगी मेरे भागजानेसे इृद्ध. माता पिताकी दुर्देशा 


, सर्दृखाई। (<३) 





वी होगी, परन्त मेरा सतीवधम तो नष्ट होनेंसे बचेगा । खांकों 
निद्रावश देख उसने इपचोप- बाहर आकर देखा तो जहां तहाँ पहरे 
दार भी सोरहे थे। उसने एक सिपाहीके वख्ध उतार धीरसे तम्बूमें 


आय पहिन लिपे। फिर पीछे तम्बकी फाड़ उसमें एक छिद्कर धीरे २ . 


वहांसे चली गईं ! वह रातोंरात दशवीशकीस निकल गईं। प्रातःकाल 
होते २.वह एक पहाड़ी नालेके समीप पहुंची, तव उसने अपने वस्ों 
की छोड़ जोगनका वेश धारण किया। इतनेमें फिरते २ इसे एक 
वृद्ध सेत पुरुषफा आश्रम मिला, पहां जाकर गुप्तरीतिसे आश्रम लिया। 
ः प्रात/काल होतेही सवा उठकर देखताहे तो केवल वही वस्ध त- 
स्वम पड़े हुएह और सदारवाईका पता नहीं ! यह देखतेही पहेरेदारों 
' 'पर अत्यन्त क्रोषित हुआ, परन्तु अब क्‍या पशह ! तत्काल़ही उसदे 


कितने एक सवारोंकी तइयारकर उनके साथ मूलरानकोभी उसकी 


खोजको भेजा और खय पादनकी ओर गया। 

योगिनीका वेशधारण किये संदारवाई महात्माके आश्रममे भस्म 
लगाये बेठीथी । इतनेमें कोई एक राजकुमार शिकारसे श्रमितहों 
विश्ाम लेनेको वहां पहुंचा। वह इस तवयोवनावाहाकी जोगिनी बना 


हआ देख पिस्मित हआ, परन्तु उससे कुछ पछनेका अवकाश नमिला। , 


इतनेमे महात्मा समाविसे उठ अपने नित्यकर्म करनेके निमित्त आशभ्रमेंसे 
बाहरगये । एकांत समय देख राजकुमारने वालासे उसका इत्तान्त एछा। 
यह सुनतेही वह कुमारी गद्दद होगई ओर उसके नेन्रोम जल भरआया, 
उसने उससे अपनी समस्त विपत्‌ कहानी कह सुनायी । एछनेसे पहिले 
, दु/खम भाग लेनेफा राजकुमारने दचत दियाथा इसकारण सदोरवाईका 
वृत्तान्त सुनतेही वह दु।खिततो हुआ परल्ते क्षत्रियपुत्र होनेके कारंण 
अविश चढ आया, उसने सदारबाइके सनन्‍्मुख मतिज्ञाकी कि, आज 
से वान अठवांडेफे उपरान्त पाटनमेंसे वादशाहीकी, जड़ न उसाड- 
डाल तो फिससे शख्र न बांधृंगा ।” उसकी बीरतासे भरीऐसी वाणी 
सुन सर्दाख्वाईके मुखपरसे शोककी पठ हृटगयी. और दोगोगन 


लक. 
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दाम्पत्यभावमें अनुरागीहुए।उसंही समय उसने मानासंक विवाहकां सी 
कार किया। इतनेमें योगिराजने वाहरसे आकर राजकुमारको आज्ञा: 
दी । पथक्‌ होनेमें यहःनिश्रय हुआ कि.- सदोरवाई तीन अठबाडिके 
पीछे आरासुरी अम्बा माताके मागमें इस राजकुमारकी राह देख |! 
इसप्रकारते प्रतिज्ञा कर वह चन्द्रावतीनगरीका राजकुमार चेरोसि 
हैं चला । आरासुरीधाममें पहुचनेके निमित्त जों वचन हुआथा उसके 
वीतनानेपर दो तीन दिनिके उपरान्त उप्त योगिनीने योगीके पवित्र 
आश्रमकों छोहा । चलते २ सायकाल होगईंथी ओर वह संदांखाई 
एक नालेको पारकर रहीथी, कि इतनेमें उसने घुडसवारोंकों आताहुआ 
देखा। देखतेही उसके चित्तमें संदेहहुआ और समझलिया कि यह 
भरेही पकब्नेको आते होंगे, सवार कुछ उसके पकडनेकी नहीं आतिये 
परन्तु अनायास भेद होगई। नाछा उत्रते समय ज्योंदी सदोरबाईने 
पीछेकी देखा तेसेही एक मनृष्यको संदेह हुआ, दूसरेने पहिचानलिया 
और तीसरेने उसको पकडलिया। पीछे उसको बांधकर थे।डीदूर एक 
गांवतक छागे। वहां उसे छकडीके एक छिद्रवाले दृह संदूकमें वेदकर 
सदूकको गाडाक ऊपर टाल पहांसे चलते हुए ! मार्गग एक बाला 
आया, वहाँ सब सिपाही खानिपीनिकों बेठे।हससमय वह सब इसवात- 
का परामश करनेछगे के इस पराक्रमका पुरस्कार किप्तेमिलेगा! इसही 
परामशमें वात बढते २ एक दूसरेपे झगड़ा होनेलगा । झगड़ा व्तेर 
परस्परने मारपीट की नोबत आगई अंतर्मे एक वलूवान सिपाहीने 
सबकी मारकाटकर गाहीमें बैठे हुए गाहावान तकको मारडाला। वह 
- मियांजी अकेले बैठे हुए अपने पुरस्कारका विचार कर रहेये, 
कि,इतनेमे एकचीता पीछेसे आय मिरयोजीपर आक्रमणकर उनका 
भोग लगागया। राम उप्तशिकारी पशुने सर्दार्वाइपरभी आक्रमण 
किया, परन्तु सन्दूक दृढथी, इसकारण वह गादीपरसे गिरनेपरभी न टटी 
आर संदरबाई इंश्वरेच्छा3 बचगई दिन चढ्तेही वहांपर गीध व का- 
. मेंकि झुंढके झुंड आने छंगे। उनके उपद्रवकी देख पहाड़ी थाउंडा- 


, सदोरबाई। (८५) 


नामक जंगली मनुष्य वहांपर आये और उस संदूकको देख आश्रय 
करने लगे । पहिलेतो वहछोग चोकत्ने हुए परन्तु फिर सदोखवाईके 
बुलानेतते समीप आये और उसको पैध्ीकी वैसीही संदृकमें वन्दकिये 
अम्बाभवानीके समीप लेगये वहां पहुँच सन्दृक पुजेरीको जा सोपा । 
पुजेरीनि ज्योंही सन्दृकसोला त्योंहे सदोरवाईने निकल कर पुमेरीको 
अपना हार देदिया । पुजेरीनि भाउंडोंको छुछ दे दिलाकर विदाकिया 


९ ९७ 


ओर स्दारवाइको गुप्तरीतिसे अपने अधिकारमभे रक्‍्खा। 


नियतसमय पू्णेहोनाने पर वचन पालनेमें तपरहुआ वैरीपिंह पहि- 
लेस्वयंन आया वरन्‌ दश राज एतसवारोंकी सुसपालले अम्बाजीमें सदो- 
खाइके लेनकी भेजा । पुजेरीने उन्हें संदोरवाईफी न दिया। इसकारण 
“बैरीसिंह स्वयंही आया, परन्तु पुजेरीने उप्तेभी पहिले तो कुछ सोज 
न दी परन्तु जव उसको पूर्णनिश्चय होगया तव वह वैरीसिंहको पथ्वी- 
के भीतरकी एक सुरंगमे लेगया । वैरीसिहने राजकन्याकी उसके वच्ध 
दिये और पहिनकर वाहर आनेको कहा, परन्तु यह वात सदोरबाईने 
स्वीकार न की, वह पुरुष्का वेशधारण कर युद्ध साथचलनेकी तड़या- 
रहुईं। वरन्‌ अपनेही हाथसे रहमत्सांकी मारनेका प्रणकिया | आरा- 
सुरी अम्बाभवानीकी सतुतिकर दोनोंने अपने २ घोड़ोंकी आंगे चछाया 
और अपनी सेनाति मिल एक साथ पाटनमें आये । 
उप्तही दिन सर्दाखाईके माता पिताको रहमतखने फांधी देनेंकी 
आज्ञादथी क्योंकि उनसे मुप्तछमानी धर्मको ग्रहण करनेकेलिये कहा 
परनु उन्होंने स्लीकार न किया । मनुष्य तथा खेसाहब मेदाबम ओर 
दोनों मनुष्य फांसीके तरुतेपर खड़े किये गयेये । इस.दृश्यको देस- 
तेही वेरीसिहने अपनी सेनाके दो भागकर एकमें सदोरवाईको और 
दइसरेम स्वय रहकर उन सबपर आक्रमणकिया | उनमेंसे सदोरवाईने 
अपनी सेनाको आंगे वढकर रहमतखांकी घेर लिया और स्वयंही उस 
दुएके शिरफों अपने हाथसे काट गिराया । मुसलमानगण भागने लगे 
* प्रसतु उसने सबकों वीन २.कर मारा और माता पिताको छडालिया 


(८६) .' नारीरलमाला। 


फिर पंदनके ऊपर अपनी जीतका डंका वजवाय हुहाई फेरवादी। 
मरृष्योंने इस शूर राजकुमारी सदोरबाईका पद्ममिपिककर उसकोही- 
गद्दीपर विठाया । सदोरवाईके माता पिताने वैरीसिंहके पराक्रम तथा 
उपकारकी ओर दृष्टिकर मानसिक लमसे जुडेहुए जोडेका प्रत्यक्ष विवा- 
हंकर दिया। यद्यपि पद्मामिषेक सर्दारबाईकाही हुआथा परल्तु राज्य- 
का भार खमरान तथा वैरीसिहफेही हाथमें था और पही रामकाम 
चढातेये | | , 


'गुजरातकी बाद्शाहींका जाना और मुसदमानोंका हारना झुनतेही 
गुनरातकी,लक्ष्मीसे विमुसहुए मुसलमानोंने फिरसे गुजरातपर चढाई 
करनेका निश्चयकिया और वादशाहने निश्वस्त सदांर सुसरुखांकों पें- 
तोसहजार मुसलूमानोंकी एक वड़ी सेनादे युद्ध करनेको भेजा । थोड़े 

. ही दिनोंमें खुसरुखां चन्द्रावतीमें आ पहुँचा, क्योंकि वैरीसिहके पिता- 
नेभी अपना रानकाज उस्केही हाथमें सोपदियाथा, इसकारण चद्धा- 
वरतीको ही मुज़्यनगर वनायाथा । वह अपनी ख्री सदारकुंवरकोलि वाप- 
के राजमेंहे रहताथा । चन्द्रावतीके समीप आकर झुसरुखाने छावनी 
डाली और वहांके राजाको यह संदेशा भजा कि;-यातों कर (सिराज) 
दो या युद्ध करनेको तश्यारहो ।” चब्दावतीके राजपूत इस बातकों 

। सुनतेही युद्ध करवेकी तश्यार होगये परन्तु करदेना स्वीकार न किया। 

: पंसतेही देखते द्षहजार राजपूतवीर इक होगये और उन्होंने पहाड़ी 

: भतृष्यों कमी इसयुद्धका संदेशा भेजा इससे वे भी देशरक्षाके निमित्तयुद् 

; अरे नीचे उतर आये। पांचद्िनतक दोनों ओरसे घोर युद्ध- होता- 

/ हा परतु मुसहुमानोंकी सेनांस राजपृतगण विजय न पास्के। अंतर्म 

सिहकी सेनामें जंगली मनुष्योंकी भरतीहुईं, अतएव सेनाका वह 

'. अमान सातवें दिन संध्याको उस्रलमानोंकी सैवाहारी । इसकारण 

..सुसरुख़नि संपि करनेका बाजा वजवादिया । उसके मनमे ऐसाही 


५ 


! 'निश्वय होगया कि ही और शूर राजपूर्तोके सामने विनाकृपट किये में 
.! नह जतिसकेता, अतएवं अभी युद्ध वेदरकस और फिर सहायताफे 


डर 


सदोखाईं।.... / (७७) 


निमित्त सेनाको बुलवाय इनसे युद्धकरं। यह विचार कर उसने युद्ध 
वेद करदिया। दो तीन दिनतक युद्ध वेदरहा, इतनेमें सहायताके निमित्त 
ओऔरभी मुसलमान सेना आपहंची । सेनाके आजानेपर मसलमानोंने 
रात्रिके समयही रानपूरततोपर आक्रमण किया। राजपूत विचारे अभी 
भोजनपानीभी न करने पायेये कि इतनेमें खुद्ध आरंभ होगया। बैरो 
सिंहने साहसकर आगे बढ बहुत युद्धकिया तथा राजपूर्तोंको अत्यंतहीं 
उत्साह दिलाया । जिसप्रकार राजपूत उत्साहितथें उसही प्रकार मुसल 
मानभी आविक्षम भरेएथे ! अंत बहुतंसे राजपूत कटगये और किलेके 
बाहर रहेहुए सब राजपूत वहीं पर प्रातःकाल होते२मारेगये। वेरीसिंह 
के भाई मानसिंहने भागकर वैरीसिंहके मरिजनिका समाचार कहा। 
मानसिंहके इसवचनकी सुनतेही सदारवाई ग्रूच्छितहोकर परथ्वीपर 
गिरपडी मानसिंहने उसपर जढ़ छिडक पंखाकर सावधानकिया 
जव मूच्छांस जागी तव मानसिंह उससे कहनेछूगा कि,- तुम इतना 
अधिक-शोक किसकारण करतीहो ? तुम्हारी गद्दी कहाँ जायगी ? 
रानियोंकी तो गद्दीही सबकुछहै, अतएंव शोककरा छोड़दों इन्द्र न 
रहे तो उसमें इन्द्रानीको क्या ! अथॉत्‌ मेरा भाई मरगया ,तो क्‍या 
हुआ ? मतो तड़यारहूं ! अब तुम मेरी रामरानीहोगी ओर मेरें 
साथ रहकर उससेभी अधिक सुख, पाओगी । ” मानासहफी ऐसी 
हपटतायक्त वातें सुन सर्दारबाईके रोम २ में कोधामि फेलगई और 
पेह लाल नेत्रकर वोलउठी कि,-“ जो छूपट-| तेरा भाई मरगया है । 
. और श्र शिरपर गाजरहांहे ऐसे समयमे इसप्रकारके नीच वचन 
कहत्रेहुए तुझ्ले छान महीं आती ! तुझ्न समान कुलांगारकी पिक्लारह 
जैसे खरहा सिंहनीके भोगनेकी आशा सखता है बसेही तेरी आशाभी 
है। सिहकी गद्दीके ऊपर तेरे समान सियार शोभा नहीं देसकता । 
जा दुष्ट, मुंहकालाकर ! क्‍या करूँ तू मेरा देवर है ! नहीं तो इस 
प्रकारकी बात करनेवालेका शिर अभी मेरे हाथसे कादा जाता ।! 


895० कक, 


, इतनेमें किलेपरसेभी समाचार आया किः “बैशेसिह युद्धमें मारा गया 
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है अब राजपूत नये सेनापतिको चाहते हैं, क्योंकि मुसलमान पार्नोकी 
लहरेंके समान आगेहीकों बढ़े बले आरहे हैं।” रा 
मानसिंहको पीछे छीद आया हुआ देख उसकी माता तथा भोजा- 
ईने उसका अत्यन्तही तिरस्कार किया। वैरोपिहके मारेमानिपर राज- 
पृत कोई नया सनापति चाहनेलगे, परन्तु नपुंसक व निदापात्र मान- 
पिंहने कुछभी न सुना। जब मानसिंहने कुछभी ध्याद न दिया तब 
सदारवाईने विचारा कि-“मानसिंह तो कायर निकछा, अतएव मुझ 
कोही क्षत्रीपन रखना चाहिये ” तदनन्तर सर्दारवाईने स्वयेही अपनी 
शूरता तथा पराक्रमके प्रगट करनेको सेनापति होनेका निश्चय किया। 
उसकी गोदमें आठ महीनिका पुत्रया उसे सासकी गोदम डाल, आप 
अख्न शख्रोंसे सबितहों जुटेछ हुईं वाषिनके समान गर्ना करती हुई 
अपने फेशोकी खोल बाहर निकही, उससमय देखनेसे जान पडताथा 
कि यह बह्माण्डफ़ों निगल जायगी ! वह अपने ऐसे स्वरुपको धारण 
कर, घोड़ेके ऊपर बैठ, नंगी तलवार हाथमें हे, एक सहसवीर रामपू- 
तोंके साथ हो स्वयंही किलेकी रक्षा करमेको विजलीके समान सपा 
भरती वहां आपहुंची | समस्त सेना किलेके आगे आईं सददांखाईने 
सवको विभक्तकर किलेके दुर्जनइजपर नियत किया । वेदक तथा तौर 
कमठोंकी ले रानपत किलेपर तश्यार रहे। और स्वये १०० शूर्स- 
दारोक्ी साथले किलेके द्वरपर आसडीहुई। झप्रोसां अपनी सेनाके 
लाकर क्या देखताहै कि राजपूतभी युद्ध करनेको तश्यार से हे । 
/ और द्वार्म महाकालीके समान स्वरुपवान्‌ राजपुतवाराभी सजी 
' हुईं सही है। “पाटनकी गद्दीको इस राजपूतादीनेही उखाड़ा होगा। 
' खुसरोखांको यही अनुमान हुआ तथा उसके विकराल स्वरुपको देख- 
' तेहीं वह वेतके समान कांपनेलगा ओर उससमय भयसे उसका मुँह 
: बन्द होगया। राजपतोंके यहांभी बहुत सैनाथी यदि वह मैदानम आकर 
: झढते तो अवश्य जीतजाते परन्तु खुप्तरोझाने राजपतोके उत्साह- 
/ को देख अपनी बहद सेनासे किलेको पेरलिया। यह घेरा एक महीने 


+ 





सदाखाईं। ..... (<९) , 


तकरहा, इसकारण विना अन्नके सब भीतरवाले मनुष्योम हाहाकार 
पढ़गया । अपनी प्रजाकी, इस हु।खित अदइस्थामें देख सदोरवाइको ' 
' अत्यन्त दु।खहुआ। अंत उसने शरसदोशकी समाकर सबके मालेका 
निश्चयकिया 4 क्योंकि अब अंतर्म बिना पराजित हुए दुप्तरा कुछ यल 
ही नहीं है, तो फिर अब शेष क्या रक्सा जाय ? और पीड़ित प्रजा 
को इस दयान छुटायानाय  अतएव अपने शन्रुआंति छाती अढाकर 
लड़ना राजपताने स्वीकारकर अपने ख्री पुत्राको मारठाढा और मसल 
मानोकोअपनी अंतिम शूरता दिखानेकी तसरहुए। तत्कारूही किलेका 
दारखोलागया, जिसप्रकार पनमेंसे मँसावाघ वकरोंके झुंडपर दृट्ताह 
वही गनधूतगण महागमंनाकर मुसलमाव|पर दूढे । मध्याहकाह 
-उक वडाही घोर युद्ध हुआ, दोनोंपक्षकी वहुतसी सेना मारीगई, 
सहसझों शिर प्रथ्वीपर छोवने छगे । तदनन्तर एुंद्ध होते २ अन्त 
सदार इवर और चार राजपूत शेष रहगये, उनमे राजपूत तो 
मारही डालेगये परन्तु सदोरकुंवरकी जीवित पकंड लियागया । 
खुपरोसां जीवित सदोरकुपरके मिलजानेप्ते अयन्तही प्रसन्न हुआ 
आर देल्लीकी वादशाही मिलनेके समाव आनन्द पाया । 


शरवीरवालाको सुसरोश्ां के तंबूमें बन्दी करके छायागया, वहाँ 
विवश अद्स्थाम पड़ी रही, परन्तु मरते २ भी उसने अपने सतील- 
धर्मकी न तोड़ा ओर ख़ुसरोखां स्दोरकुंवरफे,पाप्त आकर कहने छगा 
,कि, / तेरे माता पिताको धन्यहे ! तेरी श्वरताऊ ऊपर में वहुत प्रसन्न 
हुआईँ उसके वदलेम तुओं आजमसे अपनी पढरावी वनाऊंगा। 


रामपतोंकातो इस शहरमेंसे अब वीमतकभी वाशहोगयाहै, अब तुझे 
छुड़ानेकी कोई आनेवाला नहीं.। मेरीबात मानले । दिल्लीके मृवेका 
अब युझ्कोदी शज्यचलाना होगा, क्योंकि वादशाह मुबारक खिलणी 
तो केवल नाममात्रकोहीहै, इसकारण वाद्शाह या वजीर जो छुछ 
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(५० ) नारीरलमालों । 
न को 0 


हैं वह मैंदीहँ । मुवारकके पीछे दिल्लीकीं गद्दीपर मही' कदूंगा। और 

योंभी बादशाह मेरे हाथकी पुतछी है।अब तू मुझसे क्यों छाज' 
करतीहे, बहुतसी राजपतानये बादशाहके महलमहे हलमेहे जो भरे वश 
हुईं है उनके कुल तर गये हैं, तूमी अपने कुट्रॉविओका उद्घारकर 
हें कहेती तेरे वाहककी पाटनकी गद्दीपर बिठाएँ और तर राज्यको 
दिल्लसि स्वतंत्र बनाएँ । में तुझपर मोहित. होगयाहँ अतएव मेरी 
प्राथना स्वीकारकर । ? । 


सखुप्रोखांके इन वचनाकी सुनतेहीं अशक्त अवस्थामें घायल 
पड़ा हुई संदोग्बाई उठ वैठी और आविश्ञम्में आकर कहनेलगी- 
४ अरे हुए ! दूररह मेरे शरीरका सपश कर मुझे अपवित्र नकर। 
राजपूतानियोंका पाणिग्रहण करनेमें तुझे छाज नहीं आती ! 
करणपेलेकी कमलादेवी तथा. देवलदेगीके समान मुझे न जानवा; 
मेरे निमित्त तर अपनी आश्ञाको छोड़दे। जा, मेरे सामनेस हट 
ओर अपने मुखकी कालाकर। सावधान हो, अब. ऐसी बात मुहसे 
ने निकालना ।. 


इस प्रकार बातें करते २ वह फिर मूच्छित, होकर गिर पढ़ी । 
उसही समय खझुसरोखां उसके समीपगया और अपनी कामनाके पूर्ण 
करनेकी इच्छाकी। दुष्टके हाथका स्पशे होतिही वीरांगना सर्दारकुबर 
जाग्रत होगईं और अपनी कमरमे जा गुप्तरीतिसे कयरी छुपीथी उस्से 
निकाल ऐसे बलसे आधात किया किउंसका कलेजा निकलपड़ा । 
खुपरोसां अवेतन्यहोकर गिरगया, उसही समय सदारवाई तम्बसे 
निकल नगरकी आर चलदी ! थोड़ी दृर पहुँवतेही मच्छित होकर 
फिर गेरपडी । इतनेमें भाद चारण के जो वहां आरेये 
भूच्छित हुआ देख रुकगये । थोडीही देरमें जब. मुच्छानगी तब वह 
उन चाणासे कहने छूगी,-“ मेरे ऊपर पानी डाछो, मेरा परे चाण्डाल 
ने किया है। ” भादनेजल लाकर उसे ख़ान कराया । उस समय वह 
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,... वौरमती। : (९१) 


वलिक, तुम्र सबकी जय हो। में ठुमकी अपना पुत्र सोपती हूँ, 
,.]९ दूंढे सासुसहुरकों हुःख न होने देना यह कहते २ उस वीर वाहानें 
अपने प्राण त्यागदिये। .. 
बीश्मती । 

रानी वीरमती टुकटोड़ाके राजा राजा राजकी पुत्री थी। साहस बल; 
पराक्रम, बारता तथा पातिव्रतआदि गुणमि यह अल्यन्त प्रद्न- ' 
सनीय थी। उसका विवाह: धारानगरके राजा उदयादित्यिके पुत्र 
जगदेव वेरेस हुआ था । जगदेव वृद्धि, शीय्ये, विनय तथा न्यायमें 
वास्यावस्थांसही निपुणथा. इस कारण पिताके राज्यमें उसकी कीर्ति 
फैलने ढगी। राजा.उदयादित्यमी उसकी योग्यताका वर्णन सुनकर मन" 
में प्रसप्तरहताथा, परन्तु अपनी; दूसरी ख्लोके वश्षमें होनेसे उसके 
पाटवीकृमार रणधवलूके ऊपर वाहिरसे कपठका प्रेम दिखाता था। 
जगदेवकी माताको आवश्यकीय व्ययके अनुसार द्रव्य दिया जाता थां 
इसकारण वह अपने पृत्रको वख्ालकारसे सुशोभित रखनेमें शाक्तिमान 
ने थीं। पुत्र साधारणही वद्ध पहिनताथा, एक दिन पिताने उसे साथा- 
रण वख्र पहिरे देख हुःखित वित्तसे अपने आभृषण, वख्र, घोड़ा तल” 
वार, कदरआदि शख्र॒ दिये । उसके ऊपर राजाकी श्रीतिनानकर ' 
दसरी रानीने राजासे महाहठकी और उन दिये हुए पदार्थोकों छोग- 
लेनका आग्रह किया। लक 

राजाने कहा;-है रानी ! आग्रह ने करो, दिये हुए पदाथकों नीच 
मनुष्य नहीं मांगते, फिर तो में देशपति होकर ऐसा काय केस 
कहं १ तव-रानीने कहा कि, चाहे दूसरे पदाथ रहने दो परन्तु थोडा 
कहँँगी, तलवार तथा कगार तो मंगवाही छो। खीवश राजाने जगदेवसे 
उन पदाथोंकों छोदा मंगाया जगदेवने पिताकी आज्ञामानकर उन 
पदाथाकों छोदा दिया परन्तु अपना अपमान हुआजान, विदेश जाय 

प्रारब्धकी परीक्षा करना निश्चय किया । वालक जानकर माताने उसे 


(९९). नारीरलमाछा। 


रोका परन्त जुगदेवकी तो. पूण इच्छा थी इसकारण वह आशीवाद छे 
विदा हुआ। मार्गमें सतुरका गांव आया, वहां अनजानसे एक बागम 
जोड़ा बांधकर सो रहा । वह वाग राजाका था, इसकारण उसो 
समय रामकमारी बवीरमती सहेलियों। समेत फिरनेकी आई। कोई 
पुरुष घोड़ा वाधकर सोरहा है इस समाचारके पातेही राजक 
मारीने एक दांसौकी भेजा कि जा देख आ, यह कान है । दासीने 
जगदेवकी देख रानकुमारी वीरमतीसे उसका समाचार कहा वीरमती 
में एक वृक्षके पीछे सद़ें हो दासीसे मगदेवके जगानेकी कहा । दासीने 
उसे जगाकर पछा,- महाराज ! आप यहांपर अकेले किसप्रकारसे आये 
'ह)तब जगदेवने अपनी सब व्यवस्था कहसुनाई । उसकी वातें सुनतेही 
वृक्षकेपीछे सहीहुई पीरमती वाहरनिकछ आई और अपनेकोभी पर- 
रेशमें ले चलनेकी प्राथोना करने छगी। दोनों आनंदसे मिल्ठे ओर 
बेंठकर बातचीत करने छगे । इतनेमें एक दार्सीने दोडफर यह सब 
समाचार राजाको जा मुनाये, राजा सुनतेही वहां आय उनको लेंगया 
ओर लेजाकर विविवत्‌ विवाह करदिया। सछुर तथा साढेने जगदे- 
दसे वहीं रहनेकी विनतीकी, परन्तु वीर पुरुष अपने सपुरके घरमें 
पड़े रे ख़ाना क्या अच्छा समझतेहे | उसने पांच सात दिन पहां 
5हर पिद्धराजके सभाप पाठन जानिकी इच्छाकी, और जानिकी तइई- 
यारीभी करली। शातीवीरमतीभी उसके साथ जमिको तदयार हुई। 
दोनोंके निभित्त उत्तम घोड़े समाये गये और जगदेवका साहा्भी कुछ 
'सवारले थोडीदूर तक पहुँचाने गया | थोड़ी दूर चलकर दो ओरको 
. » शामाग मिले उनमेंसे एक मागतो समीपका था, और दूसरे मागसे जाने 
में कुछ फेर पढताथा । समीपवाले माममें दो बाघ लगतेये इसकारण 
...कोईनी उस भारगसे नहींजाताया, परनंतु जगदेवने उसही मार्गसे जाने 
.. को निश्रय किया । दोनेंने सबको पीछे छौटय अपने घोडोंकी उसहां 
» और चलाया। सात आठ कोश निकल जानेपर वीरमतीने एक पिक- 
| राह वाबिनको देखा उसने देखतेही अपने पंतिस कहा, जगदेव एकही 


- बीरमती।  . . (३) 


वाणसे उसका बधकर आगेको दछा । इतनेम वाषभी दिखाई दिया । 
बह उसकोभी तीरके द्वारा मार देखते २ स्री समेत पान पहुंचे । 
वहां वह दोनों घोड़े वीर्मताकी सोप आप किसी उत्तम स्थानके सोज- 
नेकी शहरमें गया । ' 
वीरमती तालावपर वैठीयी कि इतनेमें एक जामोतीनामक -वेश्याकी 
दासी पानी भरने आई । उसने उसको अकेले देख बातोहीदातोम 
सब नाम, ठाम, ठिकानाआदि पूँछलिया और तत्कालही वहांसे 
अपनी स्वामिनीके पास गई । वहां जाय सब इत्तांत कहा आर उसकी 
पुन्दरताकाभी वर्णन किया । शहरके कोतवालका पुत्र बढाही कु्ीद्ध 
और लंपदथा। उसके बुरे कर्मके निमित्त किसी रवरुपवतीख्रीके छाति- 
का भार जामोतीने अपनेही श्िर्पर लियाथा, इस शिकारकी आया 
हुआ देख ठगवाजीसे अपने घर छान्रकी इ पने यह.वुक्तिकी कि अपने 
दश मनुष्यों तथा दास दापियोंके साथ स्वयं सिद्धरानकी राती बन 
एक झमझमातें हुए रथपर बैठ शीत्रताएवंक उसके समीप पहुंची 
बरत्‌ उसको सुछावा दे रथपर बिठाल अपने घर लेगई ! जामेती घर 
'बानथी इसेकारण उसका-घरमी बडा विशारुथा, उप्के परको देख 
'उसकी वाहोपरबीरमतीकोमी विशधास होआया। जामोतीने उप्तका भरी 
प्रकारस सत्कारकर भोजनमी तहयार कराया । परन्तु वीस्‍्मतीने,कहा 
.कि जव॒तक जगदेव न आंवेंगे में भोजन न कएँगी, इसबातकी छुन 
जामोतीने कहा कि जगदेवजी तो राजाजीके संभीष गयेएे और वहोर्प॑र 
भोजन, नाचे, तमाशा होरहा है।। इससमाचारकों छुतकर वीसमती 
ने छुछ थोडासा भोजन :कियां। वौरेमर्ताके भोजन करते न करते 
सार्यकाल होगया-ै परन्तु उप्त समय तकनी पंतिके वे अनिस वह 
कुछ शंकित हुई । किन्तु जामोतीनें ऐसा कपटजालू रचा कि 
उस्तकी शंकाको थोड़ी देरमी न ठहरने दिया। राज्ि होनेपर उसके 
निमित शयनगृह स्ायागया, वहाँ बीरमतीकों मेन दिया । 
वीरमर्ताके जातेही समझा रखा हुआ कोतवाहका पुत्र एंकर 


० 


(९४) नारीज्नमाला | . 


उसक समीप शयनगूहभे धुसा, उसके घुसतेही शयनदृहका दार 
बन्द करलियागया। . ह गा 
परपुरुषकी अपने समीप आताहुआ देख कपटका होता जान वीर- 
, मती घवड़ाई । 'मरूंगी या मारुगी; परन्तु परपुरुषका मुह ने देखूँगी; 
रुसी दृताकर उसने एक नशेंम चकदूर हुए ,कोतवालके पुत्र ढालि- 
याकी कमरस कार खींचही और उस पापीको नांचे पढक छातीपर 
चहवैदी |! छालियाने कहा कि में अब छुझ्े न छेड़ँगा हू मुझे छोड़दे, 
वीरमतीने कपटीकी वारतोंकोीं सत्यमान उसे छोडदिया । परन्तु वह दुष्ट 
तककालही उस निदोप वालसे विमुसहो अन्यायाचरण करनेकी ततपपर 
होगया। वीरमतीने-'शठ पति शाठयकुयात ।' इसवाक्यका स्मरणकर 
ख्रीचरित्र स्चा/-अर्थाव लालियाको प्यारके वचनोंसे फांस उसको पलंग: 
पर बिठा खये उसके सन्मुख हाथनोडकर खटी होगई । थोड़ी देरके 
उपरात बातचीतकर उपरीभेम दिखाय शरावकी बोतल उठाय भीप- 
कारस पिलाय और उसे उल्हू बनादिया। उसनेभी एकगिलास शराव 
भरकर वीरमतीके पीनेकी दिया उसने इस डुद्धिमानीस उस गिलासको 
हुलकादिया कि छालिया कुछभी न जानपाया । वीरमतीने उसे शरा- 
बके नश्षमें अचेतन्य देख शी्रताएवेक उसकी कमरमेंध्षे कगार निकाल 
उसकी छातीमें मारा और यमपुरीको भेजदिया, शरीरके टुकड़े रे 
कर उनदुकडोंको दोचार कपडोंमें लपेट खिडकीमेसे मार्गम फेक 
दिया, और खये दारको भीतरस वन्दकर सिहनीके समान वैठीरही । 
रातको चौकीमें फिरेवाले सिपाही फिरते २ वहां आपईने और 
उन गठडीम बंधे हुए टुकडोंकी किसी चोरकेमालकी गठडी जान थाने 
। पररेंगये । क्‍प्रात/काल होतेही सिपाही उन गठडियोंको कोतवालके 
सामने ढेगये । कोतवालने उन्हें खोलकर देखा तो मृतक शरीरके टुकड़े 
. तिकड़े। सोजसाजकर देखनेंस उसके स्वयंही अपने पुत्रका विस्मय 
| .हुआ तद्नतर जब उसके घरम दूंढा तव जान पडा कि,-वह रात- 
; जीती जामोदी वेश्याके घर गयाथा।, जब वहां जाकर सोजकराईगई 


वीरता ।... (९५ 


तव उसने स्वीकारोकेयां कि वह ऊपर सोताहे जब जागेगा तव भेज 

दिया जायगा ।' परन्तु उसका बुलावा बडा कडाथा, इसकारण दासी 

जगाने गईं । दासीका बोलें छुनतेही रानी वीरमतीने क्रोधितहो उत्तर 

दिया कि; “रांड छुच्ची | तूने अपने बापकों स्वयंही मरबाकर मार्गमें 

फेंकवादिया है! निर्लल ! चाडेकी वेटीसे यह कपट कर तुझे क्‍या 
लाभामेला ! नीच | मेरे प्रमार पतिकों जब यह वृत्तांत ज्ञावहोगा तब 

देखना कि तेरी कैसी बुरी दशा होती है? भें अपने पतिकाही भज्ने 

वाली स्रीहूं तुझको शाप देतीहूँ कि तेरा सत्यानाश जायगा और तेरे 
कुत्ते कोबके समान मृत्यु होगी । दुष्ठा एक नीच महष्यकी मेरे यहां 

भेजदिया ! अब देखभा कि तेरी क्‍या दशा होती है में यंथार्थ 

हक] पुन्नी तभीहँ जब तुम एकएकको इस आचरणका फल अपनेही 

हाथेसिद । 


इतना सुनकर दासीतो. मुछित होगई और जामेती तो मृतक तुर्पही 
होगई । सिपाहियोने दोडे जाकर यह सव वृत्तान्त कोतवालसे कहा। 
उसको सुनतेही कोतवालके क्रीपकी सीमा न रही, पह शीक्षताएवंक 
जामोतीके घरगया | वहांके किवाड भीतरसे हृठतापूवेक बन्द केवल 
एक छोदीसी खिडकीथी, उसके ऊपर सीओ छगाकर एक सिपाहीकी 
उसने चढाया। सिपाहीने जैसही शिर खिडकीम डाला बेसेही बीरम 
तीने तलवारसे उसको काटलिया, शिरके कटतेही धड प्रथ्वीपर 
जा गिरा। एकके पीछे एक चढनेवाले पांच सात बोर पपाहियाके 
शिरको पीरमतीने काटः गिराया । कईएक प्लिपाहियोंके कद्जानेसे 
पिंपाही तथा कोतवाल कांप उठा । ऊपर चढनेका किसीको साहस दे 
रहा । अन्तम हार्कर लुहारको वुंहवाया . और एक दूसरे सिपाहीसे 

महाराज पिद्वराजकीमी समाचार पहुंचाया । सिद्धराजने' कहडाभेजा 
कि-“में आताहं, अतर्व सब थोड़ी देर तक स्थिररहो । कोई किसीमप्र- 


कारका कार्य ने करे । 


गाररलमाला। 


उधर जगदेवने गांवमें एक सुन्दर घरको दूँढ ताल्ावपर आयदेसा 
ता वीरमती न मिली । कितने एक मतुष्योंके चरण चिह तथा अश्ब 
और गाही आदिकोंके चिहोंकी देंस जगदेवने जानलिया कि वीरमती 
फैसीके द्वारा ठगी गईहै। इसप्रकारसे चिता करते २ वह किलेकी 
आर गया और पिद्वरानसे अभियोग करनेका निश्रय कर लिया। किले 
में घुसतेही पहिले सिद्धराजके अश्पारुस्त बातचीत हुई उसने विदेशी 
तथा चतुर पुरुष जानकर पूछा। त्तव उसने अपनेकी राजपूतजना सद 
वां कहीं। अश्वपाललने जगदेवकी अपनी अश्शाल्ामें रस लिया, उस 
नेमी उसकी नोकरीकों इसकारण स्वीकार करलिया कि पिद्वराणसे 
शीमतापूवक मेल्सकंगा। 

कोतवालके सिपाहियोंको विदाकर प्िद्धशाज उस स्थानपर जाने 
को तइयार हुआ । सवारोंकी संग चलनेकी आज्ञा हुई, उन सवारोंमें 
जगदेवमी था। प्रिद्धराज जामोतीवेश्याके घर आय, जिसकमरेम वीर 
मतीयी-उस कम रेके द्वारंके समीप जाय म्क्तकण्ठसे कहने छूगा- है भाई 
या बहन ! तुम कौनहो, फिसकारण तुम्हें इतना उत्पात करना पडा १! 
जगदेवभी वहीं समीप खडाहुआ था। उसके शब्दकी रानी वीरमतीने 
छुना | कियाडोंकी दरजोंते देखकर वीरमतीकी निश्चय होगया कि 
महाराज पिद्धराज रवयंही हैं, जब उसे इसवातका निश्चय होगया तव 
उसने तामधामका परिचय, सबके वधका कारण इत्यादि सर वर्णन 
: स्पष्ट २ कह सुनाया। उस समय जगदेवने जो राजाके पीछेही ख़डाथा 
आगे आकर कह!,- चाषडी ! अब द्वार खोल, तुस्ते वात दुःख हुआ ., 
हं। ' दौरमतीने अपने पतिके शब्दको बारंवार सुन और पहिचानकर 
तकाहहे द्वार सोलादेया। ससेद्वराजने नाना कि यही जगदेवहै, तद- 
नन्तर उसने बीरमतीसे कहा कि 'में तुमको अपनी पुत्रीके समान 
मानता । 

इसके उपरांत रानमहलूशे सु्पाह मंगवाय यनपूर्तवक उसके 
_महद्मे बनादिया फिर कोतवाल तथा जामेत्ीवेश्याको इहोरदुण्डदे 


कमंदेवी।... (९७) 


जगदेवकों साथलें रानसभामें गया.। जगदेवने नोकरीमें रहकर अपने 
अनेकपराक्रम दिखाय सिद्धराजको प्रसन्नकिया । कितने एकवर्ष वी- 
'तनेपर परस्पर वैमनस्य होजानेसे सिद्धराजसे विदाहो पिताके राज्यमें 
कुटंच सहित चढाआया ओर वारमतीकी कीति बढी। 


रे कर्मदेवी .। 


. साधुनाम धारणकर केवल पेराग्यवात्तत पेट्मर साथना करनेवाले 
किसी पुरुषका नहीं बरन्‌ , एक अटल श्रवीर साधुनामके राजकुमार- 
की धर्मशीरूपली क्मदेवीका चरित्रमी आश्रय्यंकारक है। इस पीरवा- 
लाका जन्म अरीत नामक राजपतानेके एक राजा माणिकशयके यहां 
संन्‌ १३००३०के अंतर्मे हुआथा ओर उसका सम्बंध (व्याह) जैसलमी: 
रके समीपस्थ युगलपुरके राजा रणंगदेवके पुत्र साथुप्ते हुआथा । कु- 
मारी कर्मदेवीने जबसे इस राजकुमारके चारत्रोंकी सुनपाया तबसे 
टसकेही साथ विवाह करनेका हृह निश्चय किया । राजा माणिकराय- 
का विचारथा के इसका विवाह राठौरबंशम कियाजावे, परन्तु पुत्रीके 
आग्रहके आगे उप्तकी कुछ न चली | अंतरम उसकीही इच्छाइुसार 
साधुके साथ उसका विवाह कियागया । राजा माणिकरायने कन्यादा- 
नमें बहुतसा धन, बेख्र, अलंकार आदिदे कर्मदेषाकी विदाकिया । 


राजकुमारसाधु इस व्याहके होनेकी अपनी रक्षाके निमित्त अपने साथ _ 
सातसो भद्दनाएिके सवार रकखेये | कारण.यह था कि नेप्त राठोर 
( राजकुमारके साथ इस राजकुमारीके व्यांह होनेकी वात पाहिलेपहिले 
' चेंढ्ीथी, उसने साधुको मार्गमें रोके उप्से युंद्ध करना आरंभ किया | 
दोनोंओरसे घोर संग्राम हुआ | साध और अरण्यकमल फर्मदेवीके 
निमित्त चंदननामक स्थानपर लड़े। अरण्यकमल चारसहस राठोरों- 
को लेआयाथा, अथात्‌ उसका, बल विशेषथा । इसगुद्धमें दोनोंओरके 
अधिक मनुष्य मारेगये, कर्मदेवीने इस युद्धकी अपनी आंखोंसे देखा, 
छ 


(९८) नारीरलमाला। 


परन्तु उसका हृदय भयसे व्याकुल न हुआ, वरन्‌ पातेका साहस वढाय 
उसे उत्साहित किया । इसकारण साधुकी ओरमी आंधेक भूरता चढी 
और अपनी सेना आधी प्रायः मरभी गईथी परन्तु तोभी श्ुके छा्तें 
पिपाहियोंकी उसने काट गिराया । कर्मदेवाके वैये और अचलवृत्तिको 
देख साथुने सावधानहों पु्र्वार अपनी सेनाकी शक सन्‍्मुस चलाया। 
साधुने अरण्पकमलके ऊपर. एक ऐसा प्रह्यराकिया कि वह टसके हाथ- “ 
पर लगा। उसने साथुके ऊपंर एक ऐसा वार किया कि वह उसके मे 
रतकपर आकर लगा और पह अचेत होगया। अरण्यकमल तो उठ बैठा, ' 
परन्तु साधु अपनी प्राणप्यारीकी रक्षा करतेहुरए अपने प्राण स्रो बैठा ।- 
कमदेवीपर घोर आपाति आपड़ी । वह .विचारी निराधार हो 
कर रोनेलगी; परन्तु द|खंकी रोककर अपना क्‍या कत्तंव्य, विचार 
पतिकी तलवार अपने हाथमेंले, उसके द्वारा अपने एक हाथको काट 
सपुरके यहां भेज दिया ओर दूसरा हाथमी नो केकेण और हीरा: 
मोतियोस अलेकृंत था; महिलूनामक राजकाविके यहां पहुँचानिकी 
आज्ञादी.। सिपाहियोनि उसकी आज्ञानुसार दोगों हाथ दोनों स्थानों 
पर पहुँचाये और कर्मदेवी स्वयं अपने पतिके मृतक शर्ररकों गोदमें 
रख युद्वस्थलमें सी होगई। युगल राजा रणगेदव पुत्रवधका. हाथ 
देख प्रसत्रहुआ। योग्य स्थीनपर विधिवत उसका अमिसंस्कार 
कराया और इस वीरांगनाके स्मरणम जिसस्थानसे हाथ. आया था 
उस स्थानपर सुन्दर तालाव'बनवाय उसका नाम कर्मदेदी रक्ख़ा । 


. वह सरोपर आज भी प्रप्िद्ध है। 


,.. वीरत्रिपदी। 


: आयनारियोंके उज्ज्वल उदाहरणोंमें वित्तोरकी तीन वाह्यओंफे 
इपन्तभा जानने योग्य हैं। इस जिपुटीम एक्ही कुटुम्मकी तीन 
स्याका अइत गूरता दिखाई गई है। उनमेंसे पाहिली कर्मदेवी राज्य 


;: माता, केंणेबती उसकी पुत्री और कमझावती उप्की पुत्र धी। 


| 


बीरतिवुटी॥ + : (8९) 


* श्षत्रीपत्र फते, सोलह वरषेकी तरुणावस्थाका पराक्रमी वीर था। . 
लगभग तीनसोा वर्ष पाहिल्े जब मुगल सम्राद अकबरके ब्राहबलपं 
* जपमहछ आदि, राबाओंका पराजय हुआ और .वित्तौर यवनोंके . 
आधंदारमें गया तव राज्यम . बडी हहूचल मच रहीं थी । इसहीं 
नातके ऊपर उपरोक्त वीर फरतेंने राज्यकी रक्षोंके निमित्त अथवा 
अपने अंक्षय यशके निमित्त मगर सेनाके सन्मुख युद्ध करनेका 
निश्चय किया। कुमारने इस वातमें अपनी माता, बहिन या स्री' 
किसीको भी कुछ प्रेरणा न की-थीं, परंतु जव रणभूमिमें जानेके लिये. 
जाज्ञाले विदा हुआ, तव यह तीनों अपना कर्तव्य जान पीछेस सनकर , 
, शातरुओंके सामने टाल रूपसे जाकर सडी होगईं थीं.। फत्ते ओर 
“« भुगल सेनाके वीच वडाभारी युद्ध हुआ उसमें फप्तेकी सेनानि' अधिक 
उत्साह दिखाया, क्यों कि पहिली तीनों वीररानियें सैनिक अख्र श्र 
धारणकर उप्तकी सहायताम लगी हुईं थीं. उनकी गोठी चलानेकी 
चंतुराई देसकर अकबर वादशाहक़ी वहा आश्रय हुआ और रानपूता- 
नियोके वल् पराक्रमकों देख उनका वणन करता हुआ भविष्यकी 
चिन्ता करने ढेगा । उसने अपने ' बहुतसे , सिपाहियोकी मरता 
ओर भागता देख उन्हें पुरस्कार देनेकी प्रतिज्ञाकर उत्साह 
'बढाया और उन ख्ियेंकि पकड़नेका भी “बहुतसा यत्न किया, . 
परन्तु उसका कोई भी यल सफल ने. हुआ। क्योंके उसेकी 
इच्छांके पूर्ण करनेवाले मत॒ष्पदी उस समय उसके समीप नःथे॥े 
. -तो भी सुगछ सेना धीरे २. उत्साहित हुई और फंत्तेकी बहिन:कंणे- 
बती शत्रुके अक्रमणसे घायल होकर नीचे गिर पडी । राजमाताते भी 
इस परहारको प्रत्यक्ष देखा, परन्तु बेये धरकर ,अपने :कायसे पछि 
'न हदी। थोडी देरके उपरात्त दूसरी: गोली फ़्तेकी स्री. कमछावर्तीके 
पैरमें लगी । वह घायल तो होगई परन्तु थोड़ी देरतक..'अपने वाहु- 
. (वहसे कार्य :करतीही रही । अन्त वीरमाता कमेदेवीमी, पायद्ध होकर 


नीचे गिरंपडी । 


( १०० :.... नारीस्‍लमाहां। 


इसप्रकार फत्तेकी माता तथा खीकी अंतिम दशा हुईं, परल्तु. 
तौं.भी कुमारने अपने कार्यम सावधान रहकर मुगलसेनाकी परानित, 
किया तदनन्तर वह अपनी. माता तथा.खत्रीके समीप गया। वहाँ जाकर 
देखा तो,दोनों इप- थीं । प्रेपश्वक फत्तेने दोनोंके मस्तकोंपर हाथ फेर 
धीरज दिया। कमलांदेवीने पतिकी सन्पुख देख प्राणत्याग किया; ओर 
मातानेभी पुत्रको युद्ध करनेका संफेतकर आंखें बन्दकरली। पुत्रदे 
मांताकी इच्छाको मायेपर चढायश्षत्रीधम पालनका निश्च्याकेयों ॥ 
इतनेमे . शब्ुओंका बल्ल बढ़ा और उसको परानित होकर मरना 
पडा । ह 
इस प्रसड़से आयेराजाओंके समान वीरवाह्ागणभी कैसे पराक्रम 
का काम करतीं ओर बालक राजाकी सहायताकी जाय राज्यका 
बचाव करती थीं इत्यादि बातें मिल्सकर्तीहँ । बरन्‌ राजपतानियोंमेंसे 
कोई भी उरपोक, निबंढ तथा केवल अपनीही उमड़में मस्तहुर दिये 
बहुत कम पाई जाती हें । 


सुरस॒न्दरी तथा हमन्तकुमारी । 
लगभग एक शताब्दीके भीतर अथवा गतशताब्दीकी आयनारियों: 
में सुरमुन्दरी अथवा शरतसुन्दरी देवी तथा उसकीही पृत्रषंष्‌ हेमन्त 
कुमारी देवी विख्यात होगदईहें । शूरवीरतामेंद्ी नहीं बरत्‌ अधिक मनोः 
निम्नहमें उनका चरित्र बहुत रुचिकर और सन्तोषकारक है । 
बड़ालके राजश्ञाही प्रांतमें पुर्निया नामक नगरहे । यह सुरसतुन्द्र 
देवी वहके राजकरत्तां जेगिद्धनाथकी रानीभी। दुभोग्यवश पद्दधह वषक 
) तरुण वयमें पतिका मरण हुआ, इसकारण समस्त जीवन वैधव्य 
पनका दुःख भोगना पडा । पतिके मरने उपरांत मनको हृठ वैराग्यवे 
वशकर वह अपना जीवन सफल करतीथी । उसने अपने समस्त वरू 
आभूषण कल्ाललोकी देदिये और आप स्वयं. एक वस्र॒पतेही रहनेलगी 
सौभाग्यवती ससियोंकी सद्गति- छोड अपनीही समान दुःसी वैरागिः 


५ न 
। 


: कुमारीका अधिकार हुआ 4 उसको 
'खोन की थी कि वह राजकाय करे योग है मरा नहीं 3. इस वातपुर 


घुसुन्दरी तथा हैमनाइमा : “(१०) 


ख़ियोंके साथ समय वितानेगी । वह रात्रिकी'पार्सके विछोनिररें हे 
सोती थी । कुछ मास पीछे एक छडफेको गोदले दब क 

कार उसको दिया; ओर स्वयं उत्तम २ धरमशाश्रोंके सीखने ,निमित्ते" 
काक्षी गई। वहां गये उसको थोड़ाही समय'बीताहोगा कि गोद हिंे 
हुए पुत्रके परोकगमनका समाचार मिला । इस कगार ख्य्‌व्‌ः 
स्थाके विषयमें उसेकी अत्यन्त चिन्ता और शोक हु “रपये 


केबल निलमिवरात्ति रखकर, राजकाजके निमित्त राजधानी जाय 


दूसरे पुत्रकों. गोद लिया ओर आप पहिलेकी समान काशीमेंही 
रही वहां सशासत्रफे सीसने और सलयुरुषोंके समागम्मं संतोषएंवेक 


समय बिताने छगी। )2-%५५ 


सुरसुन्दरीकी उच्च मनोवात्ति, ददारता और धमशालतकी वढाई 


सुनकर गुणज्ञ सकोरने उसको “ महारानी ” की उपाधि प्रदान की; 


ओर प्रोफेसर वडस्वर्थके समान विद्वानने उसकी वाई लिखी। परंतु 
उसके मान पनिका कुछभी छालूच-न था। कुछ समयके उपरांत इस 
महारानीका परछोक हुआ । वह जवतक जीवित रही तवतक अपने 


आएहुए द्रब्यकोी देशकल्याणके कार्यमेंही हगातीरही, वह इसमे 


द्रव्यकी सफलता मानतीयी-। पतिफे जीवित कालमें उप्कीही इंश्वर 
समझकर सेवा करती और उसके मरनेके उपरांत जगलतिकी भाक्ति 
करके वह सती साध्वीके पवित्र पदको प्राप्तहुई । 


मुसुन्दरीके मरनेपर राज्यके अपर उस न कर पर 
शरजे, यह 


हेमन्तकुमारीने दासीके साथ परदेम रहकर सकोरी मुन्ताममु 
( प्रवन्धकता ) तथा उसके साथ आयेहुए उत्तम . ३ मनुष्याके सामने 
प्रत्येक प्रश्कके उत्तरकी यथांथे रीतिपर दिया; क्योंकि:मगोल; गंणित 


: ओर भमिसम्बन्धी विषयोम वह निपुण थी. । सबको उसकी बीद्धे 


(१०२) ।. नाररलमाला। 


मानी और चतुराईपंर सन्तोषहुआः और-साहव कलक्टरने भी अपने 
उत्तम अमिप्रायकों पृणरीतिस लिखा। हेमन्तकुमारीने अपना अधिकार 
मिलनेके विषयमें सकारते प्रार्थनाकर यह जताया फि,-मेरी तीपरूप 
: स्वगेवासिनी सासुभीकी इच्छाह॒धार उम्केमी परोपकार करनेके नि्मित्त 
: द्व्यादिकी अधिक-आवश्यकताहै; अतरव शीघ्रतापू्वक स॒झे मेरा अधि 
कार मिलजाना चाहिये । इत्यादि २। 
सुरसुन्दरीदेवीकी समान इस 'देवीनिभी अपने. प्राप्त.हुए धन तथा 
वैंभवकी परमाथमे लगाया ) उसका नाम उत्तमविद्या, सदाचार और 
सोजन्यताके कारणही अचल होरहाहे | 
के .  चन्द्प्रसा। 
चन्द्रप्रभा देवद्त्त नामक ब्राह्मणकी धमंपली थी.। उसमें देवी दया 
तथा क्षमा गुण इतना बढांहुआ था कि उसकी उपमा मूतिमान्‌ शाते 
अधवा क्षमासे दीनासकती है। चन्दप्रभाका पति देवदत्त कुलीन 
कुहके गहस्थका पुत्र था, परन्तु उसमें यह गुण कणमात्र न थे। सदेव 
'भांग गांजा आदि शीतछ पदाथोंसे मतवाढा रहता और खांसे इुर्व्य- 
-पहारकरताथा । नहींके साथ २ दूसरी बुरी बातेभी उसको छगीहुईं 
थीं. । तौभी सुशीर सुन्दरी चन्द्रममा पूर्णमक्तिमाव रखकर 
स्वामीके भलेकी ! चिन्ता तथा युक्ति करती थी । यद्यपि उसको 
' सफड़ता ने होती तथापि वह अपने प्रयलमें न चकतीथी | केवल 





' सोलहवष॑की युवावस्थाकी. आवेशोंवाली आयुर्मेही - उसने अपना मद , 
सा इृढ वना लियाथा कि यथि पतिकी ' ओरसे 'कुछभी सुस्त सं- “ 


तोष नहीं मिलां परततु तौभीः उसमेंह्ी असंड आनंद और संतोष 
मानतीधी। और अपने प्राणोंके जाने समयतक पतिकी भक्तिम कुछ 
भी अन्तर न पड़ने दिया। । 

वह इसीप्रकार पतिकी.सेवा करती तैथा उसके द्वारा कष्टमी सहन 
_करतीथी एक समय चन्द््रभाकों देवदत्तने धूंसोंसे इतना मारा कि 


रुपसुन्दी।, (१०३). 


वह अपमरीहुई | तब सकारी [सेपाही उसे पकडलेगये और न्यायाघी* 
शने जब चन्धरप्रभासे पूछा कि इस प्रिषयमें तेरी वंया इच्छा है तब, 
उसने स्पष्टर लिखा दिया कि,- मेरे स्वामीका इसमें कुछमी अपराध 
नहीं है, उसके मुंहदेखनेफी मुझे आशा है।” पीछे जब पापी देवदतको 
रस्सीसे बांधकर लायागया तौभी उसने अंतिम प्रणामकर सकारसे 
पतिकों स्रीहत्याके अपराधस छुटाया । 
रुपसन्दरी । 
:  ( योवनश्री ). 

शुनरातके राजा जयशिखरीकी रानी और बनराजकी माता रूप- 
, मुन्दरीका चरित्र, क्षत्रानियोंके चरित्रोंको शोभा देनेवालाहे । इस रानीमें _ 
शोय, पैय॑, प्रेंम और शी सदगुण उत्तम आभृषणकी भौँति संदेव 
ः. देखनेमें आतेथे । कल्याणीके रामा भुवने जब जयशिसर्राके राज्यपंर 
: चढ़ाई की तव होनहांर विपत्तियोंकी चिताओंसे रूपसुन्दरीका हृदय 
व्याकुल हो उठाया, इसकारण उसने अपने पतिको रणमें जानेके नि* 
मित्त निषेध किया, कारण कि उस समय उसमें शोर्यकी अपेक्षा प्रेम- 
का-वल पिशेषथा । ऐसा होनेपरभी जयशिसरी जब अपने यथार्थ 
आदविशमें आया और उसने शन्रुके विरुद्ध चटाई करनेकी आवश्यकता: 
समझी, तव रानीनेभी उत्साहित किया, इतनाही नहीं स्वय॑ राजाकों 
. आज्ञा दीथी | 
* - रणमें जानेपर मयशिसरीने देखा कि युद्ध अपने पराजित 
चिह्न अधिक हैं, तव उसने अपने साले भरपालसे कहा कि,” तुम 
अपनी बहिनको पनमें किप्ती विभेय स्थानपर छोड आदवो, क्योंकि 
वह दो जीपवाली है, अतरव राजमहलमें रखना उचित नहीं । 7! 
यह बात शरपालने रुपसुन्दरीसे जाकर कही तद उस सुन्दरीने 
उत्तर दिया कि-प्राण जानितकी में अपने पतिकों न छोड़ेगी और ने 


ज्् 
है 


(१०) .. नारीरलमाला । 


किसी स्थानपर जाऊंगी। यदि देवयोगसे प्राणनाथ रणमें मारेजावेगे 
तो उनको गोदमें छे-चितामें जल सतीहों मनको मसत्न करंंगी, और. 
इससेही मुझे मोश्ष प्राप्त होगी। अंतकाहमें उनकी विताफे साथ नज- 
लमरं तो मेरे कुछको कहंक और क्षत्रानियोंकी लाज प्राप्त होगी ।' 
पातिके सुख दुःसका भाग लेनाही स्लीजातिका परम ध्महे उसे में कैसे 
छोड ! राजा हरिश्नद्धकी धर्मपलली शैब्या अन्तसमय तक प्यारेक 
संकटमें साथरहीयी । सीताके समान महास्दीनिभी पतिसंगके कारण 
दनवासके दुःखको स्वीकार कियाया, और ऐसेही द्ोपदीनिभी किया; 
अतएव मश्नकों अपने साथमें ले रणमें छोड आओ । 

अंत भाई वहिनके बीच बहुत वादविवादहुआ तव सुरपालने 
कहा कि,- महाराजने आग्रह पूषक आज्ञा कीहै कि वह तुमको पनमेंही 
आकर देखेंगे।” तव उप्तने अपने भाईके साथ वनमें जाना रवीकार- 
किया, वन्मे जानेका मुख्ये कारण यहया कि उसके गर्भथा, यदि कभी: 
पुत्र उपपन्नहों तो वह शहके सन्मुख युद्धकर पतिक वैरको लें राज्यकी 
रक्षाकरे। ' ., 

पीछेसे रुपसुद्री अपने भाईके साथ जंगलमें गई और अपने भाई: 
शूरंकी पातिकी सहायताके निमित्त भेजा और स्वयं धीरजघर मार्ग 
चलनेलगी । ह 


दमयंतीके समान दुशखित अवस्थाम रोते पीटते वह भीलेंकि झुंडके 
समीप जा पहुंची। एक भीलने भलीभांतिसे रानीकी रक्षा की राज्य या - 
कुलका कुछी आममान न कर रुपछुदरी उसके साथ मिलंगई और 
घरबारके समस्त काम कजेलगी । इसही भीलनीके परमें उसके पुत्र 
उतन्नहुआ ओर उसनेहि छालन पाछन किया । इसही पुत्रका नाम व 


नराजहुआ । बढ़की डाहीमे बंधी थोकरीमें वाहक वनराज पौदने लगा 
बह आकारशके बादलों तथा जंगलके पेडोंको देखकर सेलताथा । नि- 


, सकुमारका पिता झुनरातका विशाल राजा था उसके पुत्रकी यह दशा 


 कांता।... (१०५) 


कहां वह राजा ! कहां वह राज्य ! और कहां पटरानी तथा पुत्र | रलः 
लटित सोनेके सदोले व वांदोकी मशहरीपर लेटनेवाढीरानी जिसको 
सैकड़ों दाप्त दासीपानीके स्थानपर दूध देती उस पट्रानीकी क्‍या 
ऐसी दशाहो |! परन्तु ऐपी दशामेंभी इस रानी रुपसुंदरी पथ और 
शांतिसे मनकी. विना हुखाये समयकी काटतीरही । इतनेमें अचानक 
शीलगुणसुरिनामक एक सलन साधसे उसका साक्षात हुआ; परन्तु 
वह परपुरुषया अतएप रानीने चतुरतासि उप्तकी परिक्षाकर अपनी सब 
पिछली अवस्था कही । तथा पूर्ण अनुभवकर उसके आश्रममें जारही। 

इस यतीने उंसको अपनी सभी वाहिनिके समान जानकर रक्षा की। वह 
कुमारको काईमी अयोग्य खेले न सेलनेदेता, वरन राज्यकायक योग्य 
प्रत्येक अख्तर शुस्रकी उत्तम शिक्षा दी। कुछ समयके उपरांत शरपाल 
आया और वह अपनी वहिन तथा भाननेको देख बहुत प्रसन्न हुआ | 


एक उत्तम राजपूतानीक गर्भपे उत्पन्नहुआ राजकुमार बनराज 
ऐसा शूर और तेजस्वी निकहा कि उसने अपने पिताके बैरकों ले 
शुके पराजित किया । रानी रुपसुदरीने अपने ऊपर उपकार करने-. 
वाली भीलनी तथा यतीको पहुतत्ा पुरस्कारदे प्रस॒त्र किया। तदनंतर 
बहुत दिनोतिक अपने प्रियपुन्नसे प्रापहुए सुखी देख रूपसुदरीका 
र्वृगवास हुआ । 


काता। 


४३०० 


इस वालाको हम कुछीनकांता कहेंगे। क्योंकि रूप ओर गुणकी अधिक- 
ताकेसाथ इसमें सतीत्व गुणमीया। गुनरातका राना जयशेसर जो पन- 
राज चावडेका पिताथा,उसके साले अथांत्‌ पनराजके मामा शूरसेन(शर 
पाल )की यह पलीयी | जयश्िसरीके ऊपर भुवनादित्य नामक राजा 
ने वार्म्मार चढाई की | जयशिखर्रके यहां शरसेन अत्यन्तही बुद्धिमान 
और चतुर सेनापतिथा इसकारण वह संदेवही जीततारहा । एकबार 


(१०६). - नारीरलमांछा। ' 


सुवनादित्य हारखाय॑ दूसरीवार बहुतसीं सेना युद्ध करनेकों इकट्ठा 
करने लगा। नयशिसरीने रांत्रिके समय ऐसा समाचार सुना कि 
भवनादित्य अपने ऊपर चढाआताहै, उससे महायुद्ध होनेकी सभाव- 
नाहे | इस समाचारके सुननेपर राजाने रात्रिकोही अपने शर सामंत' ' 
तथा-गरसेनकी इलाय युद्धकी सामग्री संजाई । युद्ध: करनेकी वातका 
तो विश्वय होहीहुकाथा अतएव जयशिसरीने शूरतेनसे कहा कि: 
आपको तो इसवातका निश्चय हैही कि पंराजय न होगी, परन्तु अपने 
पैरोंके नीचे एक बढीभारी सुरंग जान पंडती है .। वह. यह है कि, 
तुम्हारी घहिन महाराणी योवनश्री. ( रूपसुन्दरी )'को. गर्भ है ओर 
उस गर्भमें वह योगिराज पुत्र वतागया है, अतरव ठुम' उसको किसी 
जंगलमें निर्मम स्थानपर ढेनाकरः छोडआवो । क्योंकि कदाचित्‌ 
युद्धमें परानय भी होते तो पीछेसे वह पुत्र बेरले इसकारण तुम दूसरी 
'बात तो जांने दो और अपनी बहिनको लेजाकर जंगलम छोड आओ 
' मंजाकरयुद्ध करताहूं।...* । 
शरसेनने वहुतसा साहस दिया। परन्तु जव जयशिखरीने न माना 
तथ वह बहिनिको अपनी स्त्री तथां एक दासीके साथ वनमें लेचला | 
वहां भीललोगोंकी समझाय उनके आश्रममें योवनश्री, कान्ता तथा. 
दासीको छोडदिया और आप युद्धमें जयशिखरीका साथ देनेको शीम्रता- 
पूषक जाने छगा। कांता पूण पातिप्रेमा तथा पतित्रता थी इसकारण 
वह पतिके न जानिका पूर्ण आग्रह करनेलगी । परन्तु युद्ध समयमें 
जानाही ठोक है इसकारण विवश हो शरसेनकी प्रेमके पाशमें न फैसाया । 
उसने जाते समय एक मोतियोंका हार अपनी खी कांताके गलेमें पहि 
नाया.। और कहा ।के,- देवी !.यह मेरे जीवनका चिह हैं. जवतक 
ग्रह अदृ्हार तेरे गलेमें रहे तब़तक मेरा ज्ञीवन समझना, परन्तु जय 
टृढजाय तब मेरा मरण हुआ जानता ।? इसप्रकारकी सत्यतायुक्त 
निशानी दे सूरसेन युद्धंक निमित्त चला औरः यह तीनों स्लियें वनमें एक. 
भील सदारके आश्रममें गप्तरहीं । 


कान्ता । (१०७) 


वाहन तंथा खत्रीको वनमें. छोड सुरसेन पीछे लौटा." परलु जब 
»वहे पाटनके समीण आया तब उसका हरदासनामक मित्र मिला कि 
जो छलकपट्से उसे समझाय अपने घर लछेगया। भुवनादित्यके पुत्र 
करणने; सूरसेनकी- युद्धमं न आयानान हरदासकी बडी 'पढवी 
देनेंके लाल्चसे अपनी और मिलछालिया था, और जैसे तैसे 
कर सूरसेनके जीवित पकड़ लेनेको प्रतिज्ञा कराई थी। हरदास 
'सरसेनकी अपने घर छाया और कहा कि; जयशिसरीके भारें- 
'जानेपर पाठ्नके स्वामी अब तुम्हींही अतएव किसी प्रकारसेमी 
यल्कर गये हुए पाटसपर फिससे अधिकार करनेकी सम्मति करना 
चाहिये । करणने मुझपर अपना विश्वास किया और बीमारी पद- 
“ वी्देनिका वचनभी दियाहे, अतएवं उस |पदवीके मिलनेपीछे गुप्तरी- 
'तिसे अपने बलकी पूर्णकर करणसे युद्ध करना चाहिये, इत्पादिर ऐसी - 
बहुतसी बातें कही, ओर फिर यहभी कहा कि, वह पदवी इस प्रातिज्ञा 
'पर देता है। कि जब में तुमकी पकड़कर उसके सन्मुखलेनाऊं अतरप 
'अब तुम्हें वन्दीकरना चाहताएँ। यह सुनतेही सरसेन अकेला होनेके कारण 
घवड़ा उठा ।. परन्तु हरदासने प्रतिज्ञा की कि जैस बनेगा वैसे में दो तीन 
:दिनमें तुम्हें छुड्ा रूंगा । इस वचनको सुनतेही विश्वासी सूरसेन उसकी 
कंपटभरी बातोंम आगया, तदनन्तर उस कपटीने उसकी पकडादिया,। 
रलदास नामक महाऋूर कपटी मित्रके ऊपर कणका पूण विश्वास ' 
था । उसने कपटपूवंक हरदासको अपना मित्र वनालिया, ओर सूरसेन 
, जंगहमें अपनी वहिन-तथा खीकी छोडआयाहै, इत्यादि इत्तांत उससे 
: ज्ञाना | करण अत्यन्तही रूपटथा और कांताका वर्णन उसने भीम 
कारसे सुनाथा। पादनपर अधिकार करनेके समय उप्तकी प्रथमहंष्टि 
इस नवयोवना सुन्दरीपरही पड़ीथी परन्तु वह इसके हाथमें न आई 
'इसकारण जलके किनारे पर पड़ी हुईं मछलीकी. नांई व्याकुल होरहा . 
था। इतनेमे रलंदास तथा हरदासने सूरसेनके वन्‍्दी करने तथा का 
, ताके.जंगलमे हॉनेका समाचार सुनाया | करण इसबातको सुनतेंही 


(१०८) ह नारीरलमाला | 


तदयार हआ और हरदास तथा रलदासको साथ ले, जिसस्थानपर 
इन सुन्दारियोंकीं छिपाया गयाथा वहांपर खोज करनेकों निकला । हर: 
दासकी सहायतासे उसने इनको दूँठालिया और दुर्से तालावपर जंग- 

इन तीनों ब्वियोंकी खान करते हुए देखा । तदनन्तर सब . अपने 
घोडोंकों चपचाप ताछावके समीप लोय एकसाथ उन सुन्दरियोपर 
आक्रमण कर उनको पेरलिया | उससमय भूल होनानेके करणने तरला 
नामक दासीकोही कांताजान उसे अपने घोंडेपर बिठाया, और रल्न- 
दासने कांताको यौवनश्री मान उसे अपने घोडेपर सवार कराया । यह 
दोनों ब्वियें पाटनमें छाइंनाकर एक महलमे वन्दी कीगई, परन्तु अचा- 
नक विपत्ति आजानिस दोनों अचेतन्य होगइथीं । 

समप्रकारसे ख्री हरणकर सूरसेनकी मारडालनेंके निमित्त करणने 
एक सेवकको भेजाथा, परन्तु सूर्सेनके वलके सामने सवककी कुछनी 
न चली बरन्‌ सूरसेन स्वयंही उसकी दु।खदेनेलगा ओर एक सम्मेसे 
बांधदियाफिर निप्त ग॒ुप्तमागंस वह सेवक आयाथा उप्तहीं मार्गसे उस 
के वख्र पाहिन भाग निकला । थोड़ी देरके उपरांत हरदास तथा रल-. 
दास वन्दीगहम जाकर देखते तो सूरसेनके भागजानेके समाचार 
मिले। उन्होंने जाकर राजा करणसे कहा परन्तु वहतो उससमयतों 
कांताके मोहमे फंसाथा इसकारण उसओर कुछभी ध्यान न दिया.। 

अचतन्य अवस्था पड़ी हुईं कांता तथा तरलाको जिस. परमे 

रेक्खागया था वहां करण भी बेठाहुआ विहल होने लगा। वह पहिले 
हीते तरलाको कांता समझरहाथा अतश्व उसके समीप जा खड़ा हुआ 
और कहने लगा,- प्यारी कांता मधुर आंख क्‍यों बन्द कररही हो १ 
यह सुनतेही तरलछा कुछेक हिली तैसेही वह फिर वोला प्यारी ! मेरे 
शब्दमही मोहिनी जान पढतीहे हे प्रिये ! तेरे हृदयमें मेरा प्रेम पहले 
हीसे था । नहीं तो मेरा शब्द सुनतेही तू केसे चशल होनाती 
ग्रयाथही मे तुम्हारी प्रीतिके तारसे बन्धाहुआई। ' ऐसा कह उसका 
हाथ हुम्बन करने लगा, इतनेहामें तरछा चैतन्य हुई और इस आश्चर्य - 


कांता।. ...' ( १०९.) 


को देखतेहीं चॉककर बोल उठी, दुष्ट आया! चहूं भाग!” 
ऐसा कह जैसेही भागनेलगी तेसेही करणेन उसे अपने हाथोंके बीचमें 
“पकड़कर कहने छगा,-' प्रिया | क्‍यों भागती हो! अब तुम निर्भयस्था 
नरमेंहो । ' यह सुन वह चेतन्य होकर बोली, अरे दुष्ट! तू कौन 
है? वह भेरी प्यारी राजमाता यौवनश्री तथा कांता कहाहि ? ' इस 
वातको सुनतेहीं करण चोककर बोलठठा,- फिर तू कोनहै ! ' दासी 
ने उत्तर दिया,“ में तो दोनोंकी दासी तरलाहूँ' तरला अत्यन्तही 
स्वरुपवान थी, इसकारण कामी करणने तो पहले उसकोही रवीकार 
करनेका विचारकर यह युक्ति की कि यदि यह समीप पढीहुई कांता 
होगी तो पहिले दासीकीही अपना करलूं फिर पीछे इसके द्वारा उस- 
. कोमी ठीक करूंगा ! सेवकगण बहुधा तुच्छ स्वभाषके हुआ करते 
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हैं, इसकारण द्रव्य और राज्यका लालच देंनेसे यह शीत्र अपने वश्ञ 
होनायगी । ”, यह समझ उसने तरलाकों घीरण देकर कहा कि, 
तरला ! में तेरे चरणोंका दास,हूँ। मेरा बोलना तुझे चाहे जेसा 
लगताहो परन्तु में तो तेरा यथार्थ सेवक ! तरछा ! जो तू मेरा 
कहना मानेगी तो में तुझकी सचमुचही अपनी पटरानी बनाऊंगा। ! 
पहले तो तरला कुछ इधर उधर करतीरही परन्तु फिर उसने विचारा 
कि, अब तो विना इसकी आधीनी क्यि छुटकारा नहीं है, 
अतएव पहिले तो इसकोः अपने वश्षमं करहूं फिर अवसर 
पाय यहाँसे छूट निकलृंगी | उसने यह निश्चयकर करणकी ओर 
प्यारकी दृष्ठिसि देखकर कहां कि में तो आपहीकी हूं! पढरानी 
बनाना उसने इस नियमपर स्वीकार .किया कि तरला, काँतासे 
- मिलादे। तरहाने यह नियम अत्यन्त कठिन जाना, परन्तु पटरानी 
के छालवसै उप्त कार्यके पुर्ण करनेकी प्रातिज्ञाकर उससे झुछ. दिनोंका 
अवसर मांगा | जव कांता सावधानहुई तव तरला दासीभाव दूरकर 
कटिनी कार्यकीं घारणकर उसके समीप जाय बातें करनेलगी। कांतानि 
' ज्ञाग्रतावस्थामें आय तरढासें कहा,- अरे तरला ! वह दुष्ट कहाँहे ! 


(११०) . नारीरलमाला । 


और राज्यमाता योवनश्री कहांहे ! मेरी रक्षाकर / कांताकों व्याकुछ 

व विहुलदेस तरला धीरन देनेलगी, परन्तु जव उसने . जाता 

यह करणका परहे तो फिर माच्छित होगईं । तरल्ला उसकी' मूच्छा 

' दरकर समझा बुझाय कहने लगी।के, वाइ [अब वह यथा समय समीफं . 
आयाहै, कि जब तुम अपने क्षत्रीधर्मका प्रकाशकरों | अतएव घबड़ाओं' 
नहीं धीरजघरो । यह सुनकर कांताने कहा, में क्षत्रिय होकर ऐसा 
अयोग्य कार्य नहीं करसकती ।' तब तरहा वोली,-'मेंने सुनाहै कि 
करण हमलोगेका वध करनेवालाह।' तो फिर हम अकेडी . दोनों 
क्यो करसकर्तहें ! अतएव भेरा कहना मानएक युक्ति करे तो उद्धार: 
हो; वह यहहे कि हम दोनों करणकी शरणले अपना कार्य पूरा करें 
यह सुनतेही कांता ओषितहो कहनेलगी;- रे नीच) करण-यदि मार: . 
डाले तो इससे उत्तम और बातही क्या है ! परन्तु स्मरण रख, 
मैंभी यथा क्षत्रियानीहूं ऐसा न होगा कि में वकरीके समान नीची 
गदनकर मारीजाऊ बरन्‌ में अपने हाथसेही करणकी भलीभांति सम 
झाऊंगी। यही तू करणकी संपत्ति और रूप तथा योवनंसे अथवा उसके 
अच्छेभाग्यसे छालचमें आगईहै, परन्तु यादरस ! यह पूरी २ उठगाई- 
है। भेरे ऊपर वह चाहे कितनेंदी कपटजाल: क्यों नफलावे परन्तु तभी 
मुझपर कुछ प्रभाव नहीं होसकता। नीच नोकरकी बुद्धि कितनी होती. 
हैं! वह तेरी बुद्धके अनुसार आंगेको पैर बढारहांहे जा तू उसका भी: 
गकर, परन्तु सुझसे ऐसे नीच विचारकोः न कहिये । में इस प्रथ्वी्मे 

' ऐसा! किसीको नहीं देखती कि जा मर्गओर ऊुदश्िसि देखसके। जब - 

तक भेरे प्राणह तबतक,तो कोई बातही नहीं; बरन्‌ जब प्राणतक्ी- 
चलेनावें तबमी मेरे शवका कोई स्पश नहीं करसकता।' /; 

तरला | इस शुद्ध सत्यवलूसे पारिषृण मोतियोंके हारमें नो भेरे . 

गहेमें है. संबप्रकारके श्षोय॑ देनेकी, सामथ्य है,' अतरव करणके 

' समान : पुरुपसे में किसी प्रकार नहीं हरती,। मुझको अपने । 
सत्य और पातिकतेके अतिरिक्त किसीका सहारा, छेनेकी आपद्यः 


कांता .। ॥ (१११) | 


कता नहीं है । पवित्र पातिद्रेत मेरा संदेव सहायक रहेगा परन्तु तौ 
भी तरला छेंडेही गये ओर बोल उठी कि, कुमारीजी ! चाहे जैसा हो 
(परन्तु आपको वहिरा प्रेम तो वतानाही चाहिये, कि जिससे अगना 
' काय पूरा. होजाय । ऊपरका वाहरी प्रेम जतानेसे अपनी आंतरिक 
उृत्तिम फेर थोडेही पड़ेगा, अतरव जब राजा करण अपने समीप 
आव तव उसको बाहरी प्रेम दिखाय, वशम कर कार्य पूणकर लनेमें 
ही अच्छाई है ।' काँताने यह सुन अत्यन्त कोधित हो तंरछाको वात 
करनेसे रोक अपने यहांसे चलेमानेंफ लिये कहा, फिर अल्न्त 
आवेशेंम आकर यहभी कहदिया “कि, 'तुझे मेरे. पापसे बचनेका 
केवल एक यही उपाय है कि अवसे:त मुझकी अपना मुह व दिखाना 
“वहीं तो एक क्षणमें तेंरा नाश करडारूंगी।' यह वात सुनकर , तरला 
'बहांसे चढ़ी और वह़वडाने छगी कि: देखती हूं यह व्रत ठुझ्की किस 
' शैतिस वचाता है? यदि में तरला हूं तो उसको जडमूलेस काटडालूंगी ! 
यह बातें करणसे जाकर कहूँगी और सबेरा होतेही तुझकी देखलंगी । 
इम्रप्रकार बडवडातो हुईं तरला करणके समीप गई और वहां जाकर 
उसे भलीभांते उमारा.। ४ 
दूसरे [दिन प्रभात होतेही करण, काताकी कक्षाम जा पहुँचा कि 
जहाँ कांता वेठी हुई कुछ।विचार कर रही थी, निकट जाय कहने 
लगा,-कांता ! इस क्षत्रियपुत्र करण विना ओर कौन ठुझे संभालने- 
वाला है! तेरी आंखसे घायल हुआ यह दास तेरे चरणोंमें उपस्थित हे 
'छातीसे लगाकर मुझे शांतकर | इस वातके झुनतेही कान्ता क्रोषित 
“ होंगई परन्तु पाहिले तो नम्नभावसे कहनेछगी महाराज करण ! आप 
क्षत्रिय होकर निशधार अवेहाकी छाम छूटनेकी तप्परहुएहे, आपका 
'कृत्तेव्य ब्राह्मण, गाय और ख्रियोके पालन करनेकाहीह । आपको तो ' 
" परस्रीस वातचीतभी न करा चाहिये।' यद्यपि काँताने उस कामीक- 
रणसे इसप्रकार कहा परन्तु उन शब्दोका प्रभाव उसके कानोंमे न इआ 
तब करणकी दूसरी इति देख कांता दूसरे भावसे कहने छूगी कि/-मे 


(१११) .' नारीरलमाला। 


रा पति समस्त पृथ्वीकों कँपा्देनिवालाहैं, अपनी खी. कांताकें ऊपर 
कुदृष्टि पे देखनेवालेके प्राण वह अवश्यही लेलेपेंगा। यदि में जानती 


' कि वह अप्तक स्थानमें हैं तो मुझको इससमय ऐसी असहावेदना 
' भोगनी न पढती; और तेरे समान दुष्ट नीचके कुवचनभी न सुनने पडते; 


ऐसे कुवचन बोलनेवाले पापीकी तो वह जीभही निकाललेते!' इस वात 
को सुततेही करणने कहा कि,-तू जानतीहै कि मेरा पति जीवितहे 
परन्तु यह तेरा भ्रमहै, क्योंकि राजा. जयशिखरीके साथही साथ वही : 
स्वगंकों पहुंचगया । कांताने कहा, हुए ! मिथ्या बोलतेहुएभी-तेरी 
ज्ञीम क्यों नहीं दूट पढ़ती मेरे गलेमें पडाहुआ यह हार उसके जीवित 
रहनेका साक्षीहै । अतएव जा ! यहाँसे निकछ॒जा ! यदि तुझकी अपने 
प्राण वचानेकी इच्छाहों तो इस सिलाई हुई सिहिनकी मतसिश्ला, 
नहीं तो तुझको विपरीत फल प्राप्दोगा । तेरे समान चाण्डालके दुरा- 
चरणसे राज्य नाशके चिह पाये जाते हैं दुष्ट ! तू निर्मे होगा | इस- ' 
कारण सतीकों छेडना छोड यहांसे कालामुँह कर ।' एक ख्रीसे इतना 
तिरस्कारित होकरभी कामांध राजा करण निर्लनके समान दीनहों 
उसके पैरोंपर गिर सब बातोफी छुनतारहा, फिर विनती करता हुआ 
उसके समीपजाकर कहने लगा,-प्रेये ! अभीतो तुम्हें मेरी पटरानी 
होनाहे तुम क्रोध क्यों करतीहों !” ऐसा कहकर उसको छूने गया, 
परन्तु कांता दूर हट गई और अत्यन्त क्रोषितहों कहने छंगी कि तिरे 


. राज्य तथा कोश ( सजाने) में आगहगे ! तेरी जीभमें कीड़े पड़ें ! 
!: तेरी माताको पिक्कारहै कि मिसकी कोसमें ऐसा कहूंकी पुत्र उत्पन्न 
' इुआ। रेनीच ! बावले ! स्वार्थी ! अथम ! तू सिंहिनकी छेडकर बच- 


सकतहै ! में अपने ब्रत बहसेही तेरे प्राणोंका नाश कर सकतीहूं, परन्तु 
'हत्याके डरसे ऐसा नहीं करती । दूरहो, नहींतो समन पंतित्रताके अंगका 


: स्पशे करही तू भस्म होनायगा ।” पापी करणने ऐसी चेष्ठा देख उस- 
' समय उसको छेडना रा न समझा और विचारा कि, फल हेनैको 
. सके नीचे जाकर उसके काव्डालनेमें: राम नहीं है, इससे फिर आएं 


'काँता। . (११३) .. 


ऐसा विचार कांतासे अपनेकी पुनवार मिलनेकी कहकर वहांसे चला ' 
आया | कांता अकेही विन्‍्तामें पडकर प्राणघात करनेको तलर हुईं | 
“परन्तु फिर अपनेसेभी आविक दुःखबाढी सीता, दोपदी, दमयंती आ- 
दिके चरित्रोंका स्मरणकर, भगवानपर भरोसारख उनकी प्रार्थना 
करते २ श्रमान्वित हो निद्वांदिवोकी शरण हुई । 


इससमय एक विशेष कठिनकाय-करनेकी दुष इच्छासे करणकी सम- 
झाई हुईं तरछा चुपचाप सिडकसे कूद कान्ताकी कक्षामें आई।कान्ताको 
" स्लोती देखकर पहिले तो अत्यन्तही प्रसन्न हुई आर अपने कुकर्म कर: 
नेका सुअवसर पाय इंशरका पन्‍्यवाद दृवढकूगा। कुकम यहा कराथा 
कि सूरसेनका दिया हुआ मोतियोका हार जो अपने सत्यके प्रभावसें 
. कान्‍्ताके गलेमें विशनमान था-उसकी तोड़कर सूरसेनके मरनेका 
विश्वास करानाथा कि जिससे कान्‍ता किसीको अपना पक्षपाती न पानेके 
कारण करणकी आधीनता स्वीकारकरे । परन्तु तरढा यह नहीं शोच- - 
दवीथी कि यदि सत्यत्रतवाली सतीको पतिके मरनेका सत्य विश्वासभी - 
होनाय तोभी वह अन्य पुरुषफी आधीनता स्वीकार करने्मे अपनी ' 
श्रेठठता नहीं मानती, मरनेकोही वह विशेष श्रेष्ठ मानतीहे। अन्तरात्मा 
सर्वत्र व्यापक है | वह जीवकी कुकम ओर सुकमंका ज्ञान कराकर 
ककमंसे छटाताहै, परन्तु प्राणी मोहके वशहीं: वलप्रवंक उल्दे मार्गे्म 
' दोहकर पश्चाततापका पात्र होताहे । इससाधथारण ।वियमानुसार काय 
करेमें तत्परहुई तरह स्वाथवश हो चेष्टा करने छगी। घोरकम्म करनेमे 
“ अन्तरास्माने रोका और उसके पापी हाथोंकी कंपाकर मबकी विकेछ 
* करदिया। छाती घडकादी आंखोंके सामने अबेरा छागया तब वह विचार 
करनेलगी कि,- हाय ! यह आकाशभी मेरे कुकमॉसे कॉपने छगाहै, 
सुर्य्य चन्द्रभी अस्त होगये ओर तारेभी नही देखपडतै- हा ३शवर! यथाथ- 
पे भरी वृद्धि भ्रष्ट होगई कि ऐसे नीच कमे:.करनम तत्पर हुई | अर क्या 
ः मुझको ऐसा कार्य करना चाहिये ! नहीं नहा ऐसा नहीं करंगी परन्तु 
मोहपशसे उसने कॉपतेहुए हाथते शाखद्ारा उसमाछाकों तडिडादा 
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और ततकालही खिडकीसे वाहर निकठ अपने घरकी राह छी । करे- 
दो तो यह कुकर्म उसने किया परन्तु पीछे उसके पश्चात्तापकी सीमा ने. 
रही। रातिका समयथा, इससे अकेडी राजमार्गमें छडसडाती हुई." 
चढी जारहीथी । इतनेमें हरदासने नो किसी स्थानसे आरहाया उसके , 
कितनेही वोछ झुदे, तब उसकी बुलाकर पूछपाछ की । तरहाने बात- 
चीतमें अत्यन्त पश्चाताप ओर सन्ताप किया तथा अपने किये हुए कमका 
समस्त वणन उससे कह सुनाया। हारकों टूटा हुआ जानकर सती क्या 
करेगी, इस ढरके मारे उसका हृदय कांपनेलगा और दोनों विचार. 
प्रढगये । हरदासको सूरप्तेनका पता मिलगयाथा और स्वयंभी कर्मके 
दिये हुए विषपानसे बचगयाथा । इधर करणकी नीतिसे प्रभाभी : 
. दुःख पारहीथी इससेतत्कालही सूरसेनकी छानेके निमित्त उनके बीचमे 
सम्माति हुई । यद्वपि सूरसेन हरदासका विश्वास नहीं करताथा तयावि 
हरदाप्त ससे इंछानेको गया; और जहांप कांता आदिको लछायाग- 
याथा उसही तालाबके ऊपर सूरसेनसे मिल समस्त बृत्तांत निवेदन 
किया। 'करणको विष देनेके निमित्त तरलासे कहढ़े और वह प्रातः" 
काल होतेहा अवश्य मरमावेगा | आपका समस्त राज्यही स्वावीन 
, होगा और सुशीछ कांता कि जिसकी सोनमें आप उद्श्रान्त बने घम- 
रहेंहें उससेभी भेंट होगी ।' हरदासकी वातपर उप्ते विश्वास हुआ और 
: बह कांतासे मिलनेके उत्साहमें उसके साथ होलिया । क्‍ 
करणको विषदेकर तरछानी सूरसेव तथा कांताको में क्या मैँह 
दिखाऊंगी, ऐसा विचार विष पीकर सोरही। प्रादःकाल होते २ दोनों 
यमपुरीको चले गये । ह | 
,. आतकाहको कांता जैसेही सोतेस उठी वेसेही माहारी लडमेंसे 
: मोती सरसरा २ कर पथ्वीपर गिरने छगे। यह देखेरेही उसे निश्वय 
: होगया कि मेरा प्रियपति परछोककों चलागया | उसका मुख सदी- 
' लसे पकाशेत होरहाथा, ईणिमाके उन्रमाको देसफर णेसे समुद्र 
. उठता है रेसेही उसका हृदय उछछने छगा। पहिडे तो झरके 
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- समीप आय भीतरसे बन्दहुई जंजीरकों खोला परन्तु करणको बाहर 
. सडाहुआ जान फिर द्वार बन्द करके कहने लगी,-'सतीके छेडनेवा- 
हेको पिक्वारैं। हे कुलदेवी ! मेरे तीत्र ब्रतके प्रतापसे इसद्वारके किया 
खुहजावें' इतना कहतेही द्वार खुलगया और वह स्वयं जय अम्बे 
जय अम्बे कहती हुई रानमागमेंसे निकही । उस सतीलसे भरे हुए 
प्रभावकी निहार समस्त नगरके मनुष्य इकट्े होगये और सतीके परों 
पडनेंल्गे। सती उनको आश्ीवाद देती हुईं वाहर चंढी अनेक प्रकारके 
चाजे वजन ढगे, सतीके आगे पीछे जयअंचेकी पुकार होनिेलगी। कितने 
ही मनुष्येति उसकी पहिचानलिया कि यह सूरसेनकी ख्री कांताहै । 
संतीकों आश्रय देनेवालि छोगोंने करणका भय न कर उसके निमित्त 
चन्दनकी चिता बनाई। कांता प्रसर्नीचिततसे उसमें बैठ सूर्यनारोय्णसे 
बोली कि;-ह सूर्यनारायण ! जो में सत्ययलवाली हूं और दृ्पनतपषे कभी 
चलायमान न हुई हूं ती आपकी एक किरणसे मेरी यह चिता जलउठे.! 
इतना कहतेही चितासहसा जलउठी । इधर सुरसेन और हरदाप्त आ- 
रहेये, कांताके सतीहोनेका समाचार पाय वह स्मशानभूमिकी ओर 
दोडे | वहां जाकर देखतेह तो कांताकी चिता प्रज्वलित होरही है और 
कांता है प्रणनाथ ! कहतीहुई जलरहींहे। सूरसेन भी इस दृश्यको 
देखतेही है प्रिय ! आया ऐसा कह जलतीहुई चितामे कूद काताके 
साथही नलगया और स्वगंकी सिथारा। । 


। लालबाई। 
यह लालबाई उदयपुरके राणा जपश्िहकी पुत्री थी। उसका जन्म- 
समय भहीप्रकारसे नहीं ज्ञात होता, परन्तु वह समय मुमलमानीही 

: शज्पके प्रारम्मका था। भारतवर्षम अफगान अयना बक बढ़ाते जातेये 
उससमय राणा प्रतापरिहिका प्रभावभी इतना प्रकाशित होरहा था कि 
उत्तरमें -हिमाहयकी तराइतक और दािणमें गोभटीनदी तक उनके 
राम्यकी सीमा थी। छालबाई राणा जनतिदेकी इकं।ज पुत्र थी 
उसके अतिरिक्त राणाके ओर कोई सम्दान 5 4। । #«बा३ खड़प 


प््ज् 


(११६) नारीरलमाला । 


; तथा लाप्रण्पताम इतनी सुन्दर थी कि भारतवर्षके रानपतत राजाओं्ी 
( आंखमें वह कणके समान खटकती थी। उसकी गानकरा अच्यततही 
! प्रोसनीय थी, मनुष्य उसको गन्धव कन्‍्याकी उपमा देते थे । सुर 
/सिंगार वजानेमें उसने इतना परिश्रम किया था कि समानता कर- 
' नेमें कोई भी शाक्तिमान न था सुरस्तिगारको वह संदेवही समीप रखती 
' थी । अद्धंशात्रिको जब वह ऊंचेख्वरसे सुरसिंगार बनाती तो सुननेवाले 


, कभी २ मुच्छित होनाते । इसके अतिरक्त उसने ज्योतिपशास्रका भी 


_भ्ठीप्रकारंत अभ्यास किया था । 


जब लालवाई छह महीनेकी बालिका थी, तव कच्छठप्रजका राजा. 


“ताजपाल अपने सम्बन्धके कारण महाराणाकि राज्यमें जा रहा था । 
उसने अपने प्रतापसे राणाके राज्यकी वृद्धि की थीं। 

और उसकी इतनी मतिष्ठा बढाइंथी कि राजा महाराजाओंने सणाकों 

'महाराणा' की पदवी दीथी । उदयपुर उससमयमेंभी भाग्यवान गिना 

जाताथा । कितनेही दनोके उपरांत तामपालका पिता मरगया और 

' उसको स्वदेश जानेकी आवर्यकता पढ़ी । उससमय राणाने उसका 

योग्य सत्कार नहीं किया, इसकारण वह अपना अपमान जान क्रोवित 


हो राजमहलम लालवाईकी माता जवाहरवाईके समीप गया; वह . 


ह उसको माताके समान मानताया अतएव क्ोधविश्ञ् कह उठा,- माता 
; में अपने वेशके राजमड्ट्की धारण करने जाताईं अब अगले वर्पमें 
उद्यएरको रणप्वमि वनाय शूर सामन्तोंसे सुद्धफर राणाका अहंकार तो- 
डूगा। में इस उद्यपुरकी ऐसी प्रचण्ड आगसे फुकंगा कि यहां महा- 
पश्मिनी जवाहरवाईके अतिरिक्त और कोई नहीं वचेगा। ' उसकी 
ऐसी वातोको सुन रानी स्तन्ध होगई और इस कोषके होंतके कारण- 
को पूछा । कच्छपाति ताजपाल कोधमेंही वोछा कि,-में अपने पिताक़े 
मरने पीछे राजमुकुट धारण करेको खदेश जाताहँ, इससमय महा- 
राणाने मेरा छुछभी सत्कार न किया बरन्‌ उपेक्षा दिखाई क्या यहों 
बात उनको उचित थी! क्या राणानी ताजपालकी चमत्कारिक युद्ध- 


रै 
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. कहा ओर वलको श्रृलह्दी गये ! माता ! तुमने जो सुझको पुत्रभावसे 
, रखा, इसकारण तुममें अत्यन्तरी भक्तिहे, इसका बदला में तुम्हारी 
: ही इच्छाके ऊपर रखताई जो चाहिये सो आज्ञा दो । एक हाथमें जो 
यह चमकती हुई तलवारद वह राणाकी ओरका बेर है ओर दूसरे 
हाथमेंका नो यह कमलका फूलहे वह उदयपुरसे मिलीहुई शिक्षा अथवा 
प्रोतिहे। इनमेंसे जो चाहिये सो कहो। जवाहरबाईके निकट इससमय 
'छालबाइंथी, उसने ततकालहदी तामपालके हाथमें उसको सोपदिया। 
शरदऋतुके आकाशमे पर्गमाका चद्धमा जेंसा शोमित होतहि वैसेही 
 लालवाई तारूपालके हाथमें चन्द्रमाकी समान शोभित होनेलगी । 
ताजपाल उस सुकुमारी कन्याको निकट देखतेहदी कुछ नरम पड़गया। 
तब जवाहराइने दसस कहा- ताजपाछ ! तुम अपना क्रोध छोड़ो 
ओर हमपर प्रेमकरों। सेना छाकर इस उदयपुरमे सक्वहानेका जो 
तुमने निश्चय कियाहे और महाराणाके संहार करनेका विचार सो 
छोडदो। इस मेरी मोहिनी रूपिणी छालवाइको कि जिसको मेने तुम्हारे 
हाथमें अपंण कियोहे और जो तुम्हारेही योग्यहे, स्वीकार करो यह 
योग्य होनेपर तुम्हारी पदरानी होगी |” कांतिमान रक्तव्णेकी आकृति- 
मेँसे अपने क्रीोवको निकाल ताजपालने छालवाइका इुम्घनकर उसे 
स्वीकार किया और उसको रलोंकी माला पहिनाई। तदनन्तर राणाके 
वर्क इलाय स्वदेशकी जाय गद्दीपति हुआ। 


महाराणी जवाहखाईने उसे शांत तो करदिया परन्तु यह बात 
महाराणासे न कही और समयके हेरफेर्से स्वयंभी मलूगई । केवल 
तामपाछके बिना ओर कित्तीकीमी उसका स्मरण ने रहा | जब 
लाहवाश योग्य वयकी हुई तब महाराणा नयसिंहजीने स्वयंवर करनेकी 
इच्छा की ओर उसमें निश्चय हुआ कि छालवाई जिसको:चाहे उसकी 
वरे।! राजा महाराजा निमन्‍्त्रण पत्र भेजकर बुलायेगये, परन्तु केवल 


ताजपालकीही निमन्त्रण न दियागयाथा । निन रेराजकुमारोंकी निर्मत्रण 
दियागया वह सब अपने साथ योग्य सेनाले उंद्यपुरकी ओर चढ़े और 
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निमन्त्रण दैनेको तिकहाइआ राजदूत (पुरोहित ) भी न्योता दिये 
| हुए उदयेपुरकी ओर आताथा, इतनेम वह मार्ग भूलकर कच्छदेशकी 


. और जा निकला । उससमय ताजपालभी शिकारकी आयाथा अतरव 


! उससे बातचीत हुशराजा तामपालने छालवाइके रवग्रंवरकी वात सुन 
| दृतसे कहला भेजा कि,-' विप्रदेवता ! अपनी महाराणीसे कहना के 
विस्मरणका फल पक्रगयाहै और उसका स्वाद थोढिदी समयमे चक्खोगी। 
राणासे लालबाईका स्पयंवर न होसकेगा: क्योंकि रानीने उसे मुझको 
अपेण किया है यदि वह बात स्वीकार न हो ठो ठीकहीह, परन्तु खयं* - 
बरमें मझे निमल्रणभी नहीं दियागया, अतएव देखताई के अब. 
स्वयंवरकी कैसी शोभा होतीहे ? जो उदयपुरकी शोकमय बनाये 
/ ख्यंवरमें रक्तका समुद्र न वहाऊं और स्वयंवरमें आयेहुए राजाओंको 
छिन्नभिन्न न करदूं तो मेर्र नाम ताजपाल नहीं! वह त्रासदायक 
 संदेशा छुन दूत तो बहाँस चलागया और तानपाछ अपनी सेना तह- 


: यार करनेलगा। एक हजार हाथी, वीसहजार ऊंट साठ हजार घुडस- 


वार तथा पैदल आदिकी तीनछाख सेस्यावाढी सेना इकट्टीकर और 
सेनापति स्वयंही बना और चुपचाप वहांसे चल निकला । 


राजदूत उदयपुर गया, परन्तु ताजपालका सन्देशा -कहत़ा 


: भृद्ध स्वयं स्वयवर्के बनावमें लगगया । राणाने स्वयम्बरकी 
; वेडीभारी तश्यारी की थी । उनकी ताजपालके सेना छे . 
: आनिका कुछ भी समाचार न मिछा, इसकारण सैन्य सम्बन्धी 
कुछ तइयारी न हुईं। 'रक्तम स्नान करना अथवा खयम्बरसे लाल- 


,  बाईको लाना, यह निश्चयकर गुप्तवेशसे कपचधारणकर स्वयेवर मण्ड- 


: पमें जहां रानाओंके योग्य सिंहासन थे वहीं ताजपालमी बैठा हुआ 


' उचित अवसर देख रहा था।-लालवाई मण्डपर्म आकर अपने निमित्त 


.. निश्रय किये हुए सिंहासनपर बैठी, उसकी सब्र राजाओंकी सम्पत्ति ' 


, * बेल,गुण, विद्या, कुछ तथा वयकी कीतिका वणन सुनाया गया।शाफ़े, - 


सौन्दर्य, स्वरूप तथा प्रेमक सोजनेवाह्ी छालवाईकी आंखमें अनहरू- 


लालंबाई । . (११५) द 


वाढ़ेका राजकुमार अनहरुराय अँचा और उसकी देदीप्यमान मुखमुद्रा* 
. पर मोहित हो इस चतुरतास उसने उसके ऊपर वर्माड़ फेंकी कि 
* वह उसकेही गहेमें पडे। पर्तु अनहलुरायंक गठेमें मारा पढेनेके 
पहिलेही 'सावधान' ऐसा मेघगजेनके समान शब्द स्प॒येवर मण्डपेस 
हुआ और वह माला भालेके द्वारा छीनली गई । बरन्‌ छीननेवालेने 
उस्त वरमाछाको शीघ्रतापूर्वक अपेनही गठेंमे डाक लिया । माल 
डालकर उसने एक सुव्णपत्रपर लिख्ाहुआ लेंख महाणणाकी ओर 
फेंका । वह लेख उठाकर सभाम॑हपमें बाँचा गया, वह महाराणाजव- 
सिंह और मंहाराणी जवाहखाईकी ओरसे मिला प्रतिज्ञापत्र था और 
उसके ऊपर दोनोंक नामकी मोहर भी थी । उसमें छिखा था कि“ 
. “कच्छम्ुजपति तानपालको लालवाईके पिवाहनेका पक्ष लेख हुआ 
जबतक लालवाई योग्य वयकी हो तबतक जवाहरवाईही इसकी रक्षा 
“करे इसके योग्य वय होनेपर व्याह ताजपालसेही किया जावे।”इस लेसके 
छुंनतेद्दी मण्डपमें वढ़ीशे खखबछी मचगई और अनहलूराप ः 
: तलवार निकालकर खड़ा हो गंया। उस समय जवाहरबाई लाछ: 
बाईके समीप सही थी सो मूर्छित हो गई। खयंवर्रमे बैठे हर राजां 
. अपनी रे तलवार मियानमेंसे निकाल छेंडे हुए सांपके समान फुकार_ 
मारते हुए उठे । राज्यनियमको तोड़नेवाले महायोंद्धा राजपुत्रको 
शिक्षा दूंगा, ऐसा निश्रय करके अनहलरायने अपनी तलवार बलपू्क:' 
' मे सींचकर ताजपालके ऊंपर चलाई । ताजपालने उसको बचाकर 
महानाशकारक भाला मारा; उसही समय उदयपुरके बाहर सड़ी हुई 
* भेना शहरमें पानीके वेगके समान छुस्ती और गठकों पेरकर ध्वंसकर 
दिया। राजकुमारोंकी मारधाड़में अनहलुरायक्ा तानपालके भारत 
मरणहुआ और सेनाके आजानेसे ताजपालने देखतेही देखते रानाओंकि 
गहेमें तलवाररूपी माला पहिना दी । वह स्वयंवरमण्डप थोडीही देरमें 
: शक्तकी नदीफै समान दिखाई देनेलगा। सातघर्डामं उदयपुर हुए ने इ 
के समान होगया और उसका नाम निशानभी व रहा। तदनस्तर जब 
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. राणानयप्िहप्ते युद्ध करनेका समय आया तब राणाने उस लेखक अनु: 
सार सब प्रभाके सामने अपनी अक्ञानता.प्रगट की, इसकारण तो 
पालने राणासे युद्ध न किया । अन्तको क्षत्रियोंम केवल तानपाल और 
राणाही शेष रहने पाया। ताजपाल वहांते एकसाथ महरूकी ओर 
चला, परन्तु मैसेही वहां पहुंचा कि वेसेही देवयोगसे छाह़वाई तथा 
उसकी माताके रहनेका महू अचानक टटपडा और सहस्रो मनुष्य उ पके: 
नीचे दवकर मरगये इस्त होनहारकी देख राणा मच्छित होगये और 
ताजपालने वहां आकर देखा तो लालबाइका महरू दूटाहुआ पाया। 

देखतेददी उसके प्राणभी उडगये ओर राणाभी थोड़ी देरम स्वर्गंलो 
कक़ो सिधारा। नवक्ष मत॒ष्येकि वीचमेंसे निराश हुआ तामपाल पश्चा 
तापही करता हुआ रहयया । परन्तु तोभी हाय मार कर वह पृथ्वी 
पर गिरा और प्राण छोड दिये । 


क 





बीरा । 


चित्तौरके राणा उदयसिंहकी उपपली बीराका इत्तान्तमी विस्यात' 
नारियोंके सम्बन्धमें कुछ कम नहीं है। नामके गुणानुसार शौय तो उसमें 
स्वाभाषकहीसे विरानमानथा, यद्यपि उदयसिंहमें ऐप उत्तम गुण नये। 
उद्कल्ा तथा साहस बीरा बहुत बढीहुईं थी, परन्तु यह अबतक: 
' भमाणत नहीं हुआ के यह किसकी पुत्रीथी ओर किप्प्रकारसे उतन्न 
हुई, फेवल अपने पराक्रमसेही यह प्रापिद्ध हुई । 
न्‍् दिल्लीके अकपर वादशाहने चित्तौरगढके ऊपर दो वार चढ़ाई की- 
। यह भाट और चारणोंके लेखसे जानाजाताह | प्रथमवारकी चढा- ' 
ईमें मुसलमानोंकी बडीभारी हार प्राप्तहुई, :परंतु इसवातकों, अपने 
चक्रवर्ती राज्यका अपमान बचानेके निमित्त मुसलमान . इतिहासका- 
रोने नहीं वणन किया। निससमय चित्तौरका स्वस्थ नाश होगयाथा, 
उसही समयकी चढाइईका वर्णन उन्होंने लिखाहै, परन्तु निसप्तमय 
उन्हान पराजय पाईथी और रणसंग्राममेंसे वे भाग गयेथे उप्त समयका 
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वेणन अपनी अपकीर्ति बचानेके निमित्त उन्हेंने नहीं लिखा इस वीर 


चाहा बीरासेही यवनलछोगोंको अत्यन्त अपकीत्ति प्राप्त हुईयी । 
: - अकबर बादशाह जब अपनी गर्वीही सैनाको ले चित्तौर गठके ऊप- 
'र चढआया तब उसकी राक्षत्ती भयंकर सेनाको देख कायर उद्यर्तिह 
उससे युद्ध करनेको साहसी न हुआ उसने अकपर बादशाहकी वह- 
बान समझ आधीन होनानाह उत्तम समझा । परंतु शुरवीर राज- 
पूर्तोनि कि जिनकी नप्त रे में युद्ध करनेके निमित्त रक्त उठछ रहाथा 
उसको पावीपर चढ़ाया; और जब सामन्तोंने राज्य भ्रष्ट होनेका भय 
दिखाया तब अन्तकी विवशहों वादशाहसे युद्ध करनेक़ी तत्पर हुआ । 
उसके हृदय साहस, शौय, यैय॑ता, दृठता तथा प्रतिज्ञाका कुछ प्रका- 
हे नथा ! इसलिये वह मुगलवीरोंके आक्रमणको कैसे रोक सकता- . 
था कायर किस भांति ओर किप्त उत्पाहसे युद्धकर सकदाहै ! तथापि 
राजपूत सेनाने अकबरके विरुद्ध युद्ध किया । परंतु निरुत्साही सेना- 
पतिकी सेना कबतक युद्धकरे! राजपूत उत्साह और उत्तेमनके न मिल- 
नेसे रणभागेको छोड़कर भाग गये और अभागे उद्यधिहकी अकबर 
वादक्षाहने पकड़ बन्दी बनाय अपनी सेनामें रकसा। इसपरकारसे मैवा- . 
डका अधिपति मुसलुमानोंके हाथ बांधागया । बीरमननी मेवाब्भमि 
आज कहूकित हुई, क्योंकि मेबाढमें इसप्रकारका दृश्य कभी न होते 
पायाथा । मेवाडके राजा तो यही बात समझतेये कि युद्धमें मरेंगे या 
मरेंगे। बह शतरुके हाथम जीतिजी किसी सम्यभी नहीं गये। उदय 
: सिंह दिल्लीपातिके हाथमें बन्दीहुआ, यह बात जान उसके राजडुटम्वमें 
», पडा शोक फैठगया और सामन्तोंकी सभा विचार करनेके निर्मित 
| बैठी । परन्तु उदयापहकी शहुओे हाथसे छुटनेका उपाय किप्तीकोमी 
: नहीं सूझ पडताथा;कोई सदोर अपनी सम्माति नहीं प्रकाश करताथा | 
इससमय समस्त वित्तौर विधवा ख्लीफी समान निस्तेज. और तपस्त्री- 
* समान निशयृह जानपडताथा। सेतापति नहोनेके कारण उत्ताहभंग 
. होनानेसे सब कोई अपने २ स्थानपर_वित्तौसमें पढ़ेथे। परंढु कोई 
. चौर उनके हाथमें नहीं आताथा । वित्तोरके इस महीनभावकों देख 
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उदयासैहकी उपपली राणी बीराके रक्तम चंचलता उसने 
'हुई। क्रोष और अभिमातस्ते उप्तका चेहता छाक होगपा, उसों 
छाजके बंधनको तोड़ छोहिका वज़्तर पह़िना। हाथमें धहुपवाण",, 
वीररमणी वीरा विजहीके समान चमकी और भेषके समान गजेनकरं 
समामण्डपर्म आई । तदनंतर मुक्तऊंय्से सभाके मध्यमें वोढी,- अहोमि 
स्ीहूँ,क्या तुम सब देखतेहो क्या मेवाइकी भामि आज वीरहीन होकर 

धव्यकी भोगतारे! क्षत्रियाणियोंके गरम दूधम क्या आज कीड़े पढगये! 
जो असंझ्य रामपूत वित्तौरमें देख पहलेंथे क्या वह थोडीही देर 
नि्मय अब्स्थाको प्राप्त होगये! वीर क्षत्री क्या एक दोलेदाले मांसकां 
लोथडाही हैं ! औरे क्षत्रियागियोंने क्या अचेतन मांसके पुतलेंद्ी उप 
कियेहें ! देशामिमान, कुहामिमान और साहसने क्या आजही आई॑- 
भूमिकी त्यागदिया ! बीरता और तेजखिताने क्या एकसाथही परडो' 
फकी गमन किया ! हाय | हाय ! आज में यह क्या देखती! मिट्टीके 
जड पुतहोंकी अपेक्षामी क्षत्रियोंकरी हीनदशञा देखते हुए आज मेरी 
छाती फटतीहै। औरे ! आयंवीर कहांगये ? अब क्या ऐसा कोईओी 
स्वामिभक्त तथो देशहितेगो बीर न रहा, कि अपने खामीक्े 
शहके हायमें वंधादेस उप्तका रक्त न उछछ रहाहो. !- 
वीराके ऐसे बौर बचनोंकी सुनतेही, परणिमाके चम्रमाफो देसक 
समुद्र जेसे उछउताहै वैंसेही सव बीर एकसाथ गजनकर क्षणभरो 
दीराक़े सन्‍्मुस आय इकह्ेुए रामपूतसेनाको नये उत्साहमें उत्साहित" 
कर कायर पुरुष उदयसिहकी उपप्ती दीरा सेनाके सन्‍्मुस खडीहो 
भमिके समान भचण्डवछको प्रकाशकर गर्व करतीहुई सही रही, 
यवना और राजपतोंके बीच महा दारूण संग्राम हुआ । अश्चशस्तोके 
तीर आपातसे अंत्म यवनसेना व्याकुह होगई और राजपूतोंके पराक- 
मे सामने उनकी कुछभी न चकी । बहुतसे यवन मारेगये आम 
तोवा तोबा करतेहुए भगनेलगे, रद्रवण्डा रानपूतवाहा अधिक उत्साह 
में भरगई। यवनोंकी नि्देस राजपूर्तोंको आवेश' होआया और 
वीररमणी वीरा अपने अपिचल मुकुटका प्रकाश करतीहुईं अकबरके 
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पैनापातिकी ओर बठनेछगी । बीरनारीकी अठ्ठत वीरताकों 'देख 
मुगलसमराट्‌ स्तंभित और अमित होगया अंतर जब उसको कुछभी 
एसुज्ना तब हानिका संदेहकर सेना समेत रणप्रामिकों छोडभागा। 
शक ख्रौके साथ युद्धमें ऐसा भारतवभके चक्रवर्ती मगलसप्राद अकब 
ररेनेभी पराजय पाई;- उप्त स्रीके बाहुबरूसे त्राप्तित होकर मुगल 
सेना भागी और वित्तोरफी प्रजा निशिन्‍्त हुए । 





- - ताईबाई । 


थोडाही समय वीता कि वम्बइका कराइप्रांत, भवानराव नामक 
चीन पतप्रतिनिषिके अधिकारमें था। उसके मरनेपर परशुरामपंत 
नामक उप्तके पुत्रों राज्यगदी मिली । यद्यपि परशुरामके काशी, 
लक्ष्मी ओर ताइनामक तीन स्रियेंथी तीमी वह अयन्त विषयी, लंपट .. 
अपव्ययी था। ऐसे. अनावारी और पातकी पतिपर पूण्ण मक्तिभाव॑ 
रखकर ताइबाइ अंपने पात्रित धर्मझो सैभाडेरही और उसके दुःखके ' 
समय पतिको सहायता दी । इस साध्वौके चरित्रेत्ते यही बात ग्रहण 
करने योग्य 


पुत्रको अनाचारी मोर अपव्ययी देख राज्यमाताकी अत्यन्त खेद्‌हुआ ' 
क्योंकिवास्तवमें वह राज्यकार्यके अयोग्य था।उ पने बलवन्तराव नामक 
एके बतुर कमचारीकी सहायतापे राज्य चल़ानेका विचारकिया,परल्तु कु 
मार परशुरामने उसमें अपनी अनिच्छा प्रगटकी।अन्तम राज्यमाताने इस 
'झगडेके निवटनेको वाजीरावपेशवाकी शरण डी। दोनों ओरकी व्यवस्था 
सुनकर पेशवाने राज्यमाताकोही सब राज्यकायका अधिकार दिया । 
राजपुत्र इस अन्यायसे अत्यन्त कोमित हो पेशवा सकारके विरुद्ध 
आक्रमण करनेकी तत्पर- हुआ । परन्तु पेशवाइका बल इतना हृदथा कि 
परशुरामकी कुछभी न चल़ी। अपनी ऐसी निवेद्व स्थिति देख सिता- 
रेके रानकत्तोसे सहायता मांगी; तो भी दह संग्राममे पेशवाई प्रतिनिधि 


(११४) ' नारीरलमाला । 


चापूगोसल्ेके हाथ पकडागया । वापगोखले यदि परशुरामेके संमोन 
'पापी होता तो उसकी निदोंप स्लियोकी अवस्थाको ने जानसकता 
परनु उप्तका' अन्त|करण कुछ दयावान था इससे परशुरामकी 
ख्वियोंके पोषणके निमित्त भलीप्रकारसे प्रवन्ध करदिया, और तीसरी 
ताईवबाई जो जातिकी तेलिवथी, न जाने किस्कारणसे उसका प्रबन्ध न 
किया। ताई पतिव्रता ओर सहृण सम्पन्न थी उसकी प्रकृति खतन्थी 
बह भला अपने पतिके शत्रु और दूसरे पुरुषस सुखकी कया आशा रख 
सकतीहे ? उप्तने अपने प्राणनाथकों बन्दी अवस्था4 देख अनेक 
प्रकारसे उसे छडानेकी प्रतिज्ञा की । पीछे वह उपचाप पेशवासे विरुद्ध 
: युद्ध करनेके निमित सेना एकत्र करने लगी और छुअवसर देख मैसोरके 
दुर्गपर आक्रमणकर परशुरामकों छुडालाई। बलवान पेशवा सकारको। 
'इस बातसे अत्यन्त आश्रय हुआ; बरन्‌ अपनी दृढ, चोकामेंधे एक ख््री 
द्वार अपराधीके भागजानेसे अपना बड़ा तिरस्कार -माना। उसने 
बाएगसलेकी सेना समेत भेज परशुरामकों फिर पकडलानेकी आजा 
दी। बापका विजय हुआ और फिर परशुरामकी पकडछाया । परशुरामः 
पर पेशवा सकारका इतना अधिक क्रोध हुआ कि उसके अधिकारमें 
सरपाभरभी एथ्वी न रहनेदी परन्तु उसकी ख्री ताइबाई पहलतेही 
. पास्लोयके किलेपर आविकार कर वेठीथी उसने उस किलेके समस्त 
गावापर जो पेशवाके थे अधिकार करलिया और वहांपर अपना प्रूण 
अधिकारकर शजुसे युद्ध करनेकी तइयारी की। 


« यह सब समाचार पेशवांके कानमें पहुंचे तब गोंखलेको के 
आज्ञा दी कि किसीप्रकारसेभी ताईकी पकडफर अधिकार करो। ऐसा | 
हमकी मानना पड़ेगा |के ताइकी वीरतामें छुछ न्यूबता न थी क्योंकि 
दाए और हंद्रअीके समाने बलवान योद्धाओंकी भी उसने नाच न- 

' चायाया और बाएगोखलसेमी. एकसाथ नहीं पकड़ी गई। उसने आठ 
मह्ितक वराबर उसके पकड़नेकी यले किये, परन्तु न पकंडसका। 


“ चबबाईं।..... . (१२५) 
वापूगोंसल्े अपनी वडी २ बढ़ाई करके पेशवासे अपना बचाव 
करता था, परन्तु अन्ताकरणमें ताइसे भय करताथा। किंतु दैवकी 
! “ते विषित्रह, ताई जिस किलेमें थी वहां अनाजकी कोठीमें सहसा 
आग छग उठी तब उपकी सेना भूससे व्याकुछ होनेलगी । वाषगोसले 

'यह सुअवसर पाय उसपर चढ्धाया और ताईकों पकड़ बेदी किया 
- फिर छोडदिया उसकी सेना किंचित्‌ भी रक्षा न करसकी । पेशवा 
सकारने ताईकी वीरता और पतिभक्ति देख अत्यन्त प्रशं्ता की और 

उसके निवाहके निमित्त पूर्ण प्रबन्ध करदिया । 


चनबाई। 
.. वैलगांव जिलेके फितुर स्थातर्मे सन्‌ १७७५ ई०के हृगभग देशाई 
नामक राजकत्तोका अधिकार था। वह देशाई पेशवा स्कारको प्रति- 
वर्ष ७५००० रुपया कर देताथा। अन्तमें खड़कीकी छडाई होनेंके 
- उपरांत महाराष्ट्रियोंका राज्य प्रतापी अह्वरेनोंफे अधिकारमें गया और 
देशाई राजा उन्हींको कर देनेलगे । 
सन्‌ १८२४ इं०में देशाई निःसन्तानही मरगया तव कारवारियोंने 
देशाई वंशके एक वालककों गोद लेनेका विचार किया । उससमय 
देशाईकी वृद्ध माता चनवाई अत्यस्त बुद्धिमान कहातीथी, परन्तु हम 
ऐसा मानेंगे कि वह अविक बुद्धिमान नथी। क्योंकि इस घदनाके होनेपर 
जब सरकारी अमलदार उसके स्थानपर प्रबन्ध करनेकी आया तव वह: 
आवेशमें आय उससे 'विरुद्ध होगई | अमहदारको अपने किलेमें आने 
से रोक कठोर बातें कहला भेजी, इससे विवशहों सकोरको सेना मंगाय 
, उस किलेको पेरकनेकी आवश्यकता पडी। इससे बूढी चनवाई चिहठकर 
अपनी सेनाकी समाने लगी । बछूवानके साथ निवछका भिडनाभी 
. मुखताही है फिलतु वह ।विता विचारे बलवान ब्रिट्शि राज्यक कितने 
शक मनुष्योंकों मार वीरता दिखाने लगी, परन्तु क्षणभरके भीतरही 
पकड़ी गईं । 


प्र 


(१२६)... नारीसलमाला। 


$ 


इस चनवाइक चारित्रसे अपिचारी साहस करनेवाढी और - भीरु 
हृदयकी स्ियोको शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि अकस्मात्‌ कोई बात 
अपनी अप्रसब्नताकी सामने आजावे तो उतावर्लस आगेको- पेर में' 
बढ़ाना चाहिये अपनी जो इच्छा हो वह अधीनी और विनयस्ष प्रगद 
करनी योग्य है और पतिका माहात्य व्‌ राज्यकत्तोका संदेवही मान 


करना चाहिये यह वात भी इस चारित्रसे प्रकट होती है। . 


रानी भवानी । 

. यह महारानी छातिम गाँवके चौधरी आत्मारामकी पुत्री थी । 
इसका व्याह नाठरेके जमीदार राजा रामजणीवनरायके पुत्र रामकांत 
बरेसे हुआ था, रानी भवादी रुपवान, छावण्पवती, घमेशील ओर, 
प्रोपकारिणी थी । 

राजा रामजीवनरायका दयाराम नामक एक प्राचीन नौकर था। 
वह एकवार राजभमार रामकांतको कुछ भर करता हुआ देख शिक्षा 
देने आया परन्तु रामकांतनें आवेचारसे उप्तकोअलगकर दिया। दया 
राम वहांसे चहा गया और बड्ालक सूवेदार नव्वाव अलीवदासां-. 
के यहां पहुँचा के जिसका उप्त राज्यपर बहुत कुछ कर चढ़ा हुआथां। . 
'दयारामवे वहां जाकर प्रकट किया ।के,“राजा रामकांतने वत्तौस' 
लाख रुपया इकट्ठा किया है, ओर दो लाख रुपयेका तो वह शिरपेच 
प्हिनेहुए हैं । फिर क्‍या कारण है जो आपको कर नहीं देता । 

इस बातसे नव्वाबंवे प्षेता मेन रामकांतकी मिल्कियत -छूटली, . 
'बरन्‌ रानकाजके निमित्त उसे अयोग्य ठहराया, इसकारण देवी“. 
भसाद नामक उसके भतीमेकी समस्त आधिकार सौंप दिया राजा 
रामकाँत इस घटनासे इतना दुःखी हुआ के राती भवानीको साथ ले 
वहांसि चढा गया । यद्यपि रानी गर्भवती थी तथापि बिना छुछ कहे 
सुन पातंका आज्ञानसार वहांसे . चल पढी। चलते २ पह गड्ढके . 


किनारे आय नावपर बैठ मुशिदाबाद आई और एक छोदा घर लेकर '. 
रहने लगी. । | 


मरीची। . - (१२७) 


देवयोगसे एकबार रामकांत और दयारामका मिछाप हुआ। दया 

ण्मने रामकांतसे कहा कि,- 'नी ५०००० रुपया दो तो तीन दिनमें 
तमको तुम्हारा राज्य दिलवादू और सबदु)ख़ दूर होमावे। रामकांतका 
मन धनके कारण अत्यन्तही दुःसी हुआ वह दीन वचनोंका अपीनी 
करता था कि रानी भवानी बोल उठी,-प्राणनाथ ! आप किसकारण 
खिन्न होते हो! नो अद्ध लाख रुपया देकरही आपकों राज्यपाद - 
मिलताहो, आपका मंत्र प्रसत्न रहता हो तो भरे यह सब आभ- 
पण ले जाकर उसे देदो ।” ऐसा कह रानींनें सब आम्रपण 
निकाल दिये । दयारामने पह सब नव्वाबकों दे रामकांतकी 
बहाई की ओर अन्तम समस्त राज्याधिकार उसीको दिलवादिये । 
राजा रामकांत ओर. रानी भवातीके पवित्र प्रेममें निरन्तर वृद्धि 
)हेतीरही। पीछे उसके दो पुत्र हुए । दैवेच्छासे यह दोनों पुत्र मरगये 
और राजारामकांतभी सोलहवष राजगद्दी भोग परछोकवासी हुआ। 
रानी भवानीने वैधव्यथर्मका पाछन कर धर्मशील स्लियोंमें अपनी 
कीर्ति फेलाई, नहीं वरन्‌ भल्ीप्रकाससे रानकान कर लोकप्रियता 
प्रात्त की । काशीपुरीके कितनेही स्थानोंमें इस साध्वीने धर्मशाला 
वनवाई, केंगालोंकी भोजनदिया, जहां पानीका दुःख था वहां तालाब. 
बनवाये । छगमग 4० वषकी आयुर्मे सुयश और सुकी्तिको अपने 
स्थानमें छोड स्वगेधामको पधारी। 





मरीची। 
७... हैं ख्री लेपचांशके यशलालसिह नामक प्रधानकी पुत्रीथी, उसकी 
( निवासभूामि शिकममेथी। लेंपचाके वंशमाका स्वभाव और स्वरूप 
अत्यन्त वणनीयहै। इन्हीं कारणोंस यह दयाह कहलाते हैं कि चाहे 
जैसी हानिहोनावे परन्तु किसीफे साथ झगड़ा नहीं करते अन्यावी 
का अनादर करने नीतिवानकी भानदेने ओर दुराचारी मनष्योंको 
, दण्डदेनेपर वह संदेवही तत्पर रह०६ | कहाजाताहै कि प्रादीनकाल- 
से चली आती हुई स्वयंबरकी प्रथा उन्न॑ अबतक प्रचद्षित है। 


(१२८) _नारीरलमाला । 


चीदेवी अत्यन्त दयाहु और रुपवतीधी |. यशलालने उसको 
बालकपनसेही व्यवहारिक तथा धर्मसम्बन्धी ऊँची शिक्षादी। इसकारण 
अपने बद्धदेवकी उपासनामे नित्य तत्पर रहती तथा पांपकमासे दस 
रह पृण्यकायोकों करती रहती । तिव्बतमें छामा नामक जो पमाचाये 
कहातेह उसके एक सेन्‍्यासी शिष्यसे इस र्लीौकी संस्कृत और हहुन्दो 
आाषाका ज्ञान प्राप्त इुआथा । वीसवर्षकी तरुण आयुर्भभी संचभांति 
मे सावधानथी । उसके पातिव्रतपर यशलालको पूण पिश्वासथी क्‍यों 
कि इतनी वयमें पांच पापी पुरुषोने उसके भ्रष्ट करनेका यल 
किया परन्तु उसने स्वयं उनकी घायछ कर अपने पतिब्रतथमेकी 
_ रक्षाकीयी । 
इस देशकी कुमारी तथा व्याहीं द्विय अपने पातिव्रतधमंकी रक्षा 
करनेके निभित्त इतनी आग्रहवान होती हैं कि इसकीही रक्षाके निमित्त 
अपने दामनमें एक छुरी रखती हैं। उनमें जो कुमारी होतीह वे छोटी 
छुरी रखतीहें। इप्त बातसे जातपडतांह कि प्राचीन समयसेही उन 
लोगाम अख् वाधनेकी प्रथा चली आतीहे । 
एकादेन मरीची अपनी वाहिनिके साथ वाहर छमकर उससे पथ 
एक स्थानभ वेठीथी कि इतनेमे कोई मनष्य आय उसे हलचाकर 
कहने छूगा कि, अब मेरा राज्य होगा, अतएवं तू मेरे साथ चल, 
में तुझे बहुतरी सुसी करूँगा।  मरीचीने उप्तको कुछभी 
उत्तर ने दिया, परन्तु तोमी वह विषयांध समीप आय उससे 
ठठेढियें करनेहगा, मरींची तत्कालही वहांसे हृठगई । ,परल्तु 
वह पापी ज्योहीं उसका हाथ पकड़नेगया के त्योंही उसने 
उठा और हवकर कहां कि,-हुष्ट । पापहच्छाका फेल तुझे 
ततकालहे मिलगा । झिक करनेके उपरांत यह दुए वलपूवक उसे प- 
कहने लगा [के तत्कालही उप्तने युक्तिप_| अपनी छुरी निकाल उस 
पापीकी छात्तीमें मारी । इसकारण वह मरमया और मरीची अपने 
धमकी रक्षाकर बहसे चढीगई । ' 


सुन्द्रबाई । (१२९ ) 

दसरेदिन विधामियोंने शिकमका मंदिर छूठा और वे इधर उधर 
घूमनेलगे । उनके विरुद्ध युद्ध करनेके निमित्त कितनेही श्रवीर पुरुषों- 
के साथ वीर ख्रियाभी तलरहुईं । इन्हीं वीरनारियोंके साथ पराक्रम 
मरीचीमीथी । सेनापति घोडेपर चह रणभामिमें आया, वह अपने 
पिपाहियोंकी छाशको देख अत्यंत आश्वीयतहुआ । थोडीही दूर आगे 
बठनेपर उसके शरीरपरभी तीर आया। वह चारोओर दृष्टि फेाकर 
देखनेलगा तो उसकी दिखाई दिया कि एक स्त्री अख्च शख धारणाफैये 
हुए पीछेसे आरहीहै। अंत वह वरूपान्‌ सैनिक पुरुष इसकालिकाके 
संमान प्रचंददेवीके समीप अख्चडाल उससे आधीन होकर कहने लगा, 
है वीरनारी | युद्ध घायलहुए योद्धाओंपर अब हथियार न चलाना, 
मेंभी तुम्हारे आगे अपने हथियार छोड़देताहूँ ।' 
' यह मनुष्य वातोंसे तो सीधा जान पठताथा, परनु उप्तका अंतः« 
करण अत्यंत अथमथा। मंदिरकी ख्वियोकी ओर पाहिलेसही वह अ« 
त्याचार करनेकी इच्छासे परमताथा | वह धमंगुरुओंके ऊपर अन्याय 
करताथा । परन्तु अंतमें उस ठगने नम्रतासे क्षमामांगी,-। 

यह देख इस युद्धमेभी नम्नहदयव।ली मरीचीकी दया आग ओर उसने 
कदार पृथ्वीपर डालदी । शरणहुए सेनापतिकों अभय दिया ओर उसकी 
तलवार ले मंदिरमें जाकर सकसे मिली । मंदिरिके मनृष्य मरीचीके प* 
राकमसे प्रसत्नहुर और धर्मरक्षाके निमित्त उसकी वीरता तथा पापी 

मनृष्योपरभी उप्तकी दयाके देख स्तुति करने लेगे। 


सन्दरवाई । 
यह सुंदसबाई पह्ुभीपुरके स्वामी-केसरीसिहकी पुत्रीया । तफेश्ा 
खका उसने वालापनसही अभ्यास कियाथा, इससे तथा एऐश्वारेक 
कृपासे उसकी बुद्धिकी विकक्षणता कुछ औरही प्रकारकी होगइथी। वह 
तकंशात्रके साथ रे युद्धकछामेंभी चतुरथी। शरीरका गठन बुद्धिके 


अनुसार छुद्र्‌ और तेजस्वीथा. णेंडिपर चब्नेकी पिद्यातो मानों उसको 
है 


(१३० ) नारीरलमाला । 


पूव॑जन्मसेददी माप्त होगईथी । वह जंगछ तालाबों पर संदेव फिरा: 
करती-तथा खच्छ वायु और पानीस वहुत प्रसत्ष रहतीयी इसही, 
'आनेदी प्रकृतिकि कारण-उसने एक सुन्दर महू तथा वाग अपने, 
गांवकी सीमापर बनवायाथा, और वहींपर बहुबा रहतीथी । 


एक दिन सखियोंके संग विहार करतीथी कि इतनेम वहुभीपुरका 
पाटवीकुमार वीरसिह शिकारके निमित्त निकछा हुआ अपने मनुप्या 
से पथक्‌ होमानेके कारण मार्ग भूलकर केसरीसिहके सोछानी नामक 
गांवकी सीमापर आ पहुँचा। इस स्थानपर उत्तम महू तथा वाग- 
को देखकर वहां विश्राम ढेनेके निमित्त गया और एक शीतल घढादार 
बृक्षके नीचे अपना घोड़ा वाँधकर वेठगया । इतनेम उपवनकी एक लता, 
कुंगसे ख्लियोंका तीमस्पर उसके कानमें पढा। 'यह कौनहै, ऐती शंका 
सैश्थिरहो सठाहीथा कि इतनेम,- प्रियससी ! मुक्ञकी आशा के वह- 
भीपुरका वीरही बरेगा । परंतु वह राजपुत्र यदि मुझसे कुछभी [पेरुद्ध 
हुआ निश्चय जानो |कि मे उसको अपने वुद्धिवल्प्रें जीतूगी और उसका 
पानी उतार वशम करूंगी। यदि मेरा छुछभी विगाइहुआ तो फिर उस 
को अपने पराक्रम तथा चातुय द्वारा जीतकर अपना प्राण स्नेही करूं 
तब तो में सीलानीकी सुन्दरवाई हूं नहीं तो खली वहीं वजन कोई और . 
हूं| इन शब्दोंक सुनतेही वह उपचाप वहांसे चलागया ओर थोडी दर- 
तक एक स्थानपर विश्राम कर पहांसे घोडेपर चढ घरकी और चला। घर 
जाकर पिताप्ते केसरीसिंहकी पुत्री सुन्दरवाईसे विवाह करनेकीःइच्छा , 
प्रगठकी । भहाराजाने फेपरीसिहसे सम्माति कर उस बादकी स्वीकार 
. किया और तत्कालही विवाह कर दिया गया। सुन्दरवाइकों लाकर 

टसही दिनसे वह उसके कहेहुए बचनोंकी परीक्षा करनके निमित्त 
उससे इृप्क्रहा । छुन्दरवाई उप्का कुठभी कारण ने समझप्तकी, 


अतरव चितातुर रह॒वेलगी, क्योकि उसे अपने वचनोंका कछभी स्मू- 
. रण न खाथा। 


मुदखाई .... (१३१) 


एकद्न उसने दासीके द्वारा वीरसिहका समाचार एंछा तो जान 
पड़ा कि उसदिन शहर में देवी एननका उत्सव मनाया जारहाहै और 
स्वये चीरसिहकी सवारीभी धूमधामसे जायगी यह धुन सुन्दरवाइने 
स्वयंभी साहससे एक म्याता तइयार कराया और दासीको ले देवीके 
मंदिरकी ओर चली । वहां स्री पुरषोका तथा अमीर उमरावोंका बठा 
भारी मेला इुआथा । उसको देखते २ वीरसिह हाथीके ऊपर चढाहुआ 
वहां आपहुंचा । दवारियोंके साथ उसने देवीके दशेनकर महापूजा 
चढाई। सब दण्डवतकर स्तुति कररहेये । वीरसिह खतुति करके सबसे 
पहिले उठा, वह हाथजोडे हुए सामने खडाथा, इतनेभ किसी सीने 
आप महाकाहीकों मोतियोंका हार पहिनाया । दर्शन करनेके उपरांत 
व उनकी चार आंखें मिलीं तव वीरसिहने सुन्दरबाईकी पहिचाना । 
द्वार चढाते समय सुन्दरबाईने देवीसे विनतीकी कि,-माता ! 'मेरे। 
पतिको सर्वसुस युक्त करना; ऐसा कहना उसके पतिनेभी सुना,- 
तव उसने कहा कि “क्यों पतिको पराक्रम दिखाकर जीत न 
हलिया- १ ” । 

इस शब्दके सुनतेही सुन्दवाईको आश्रय हुआ वह मानों निद्रासे 
जाग पडीहो इसप्रकार स्मृति आनिपर शांत वित्तते चलीगई परन्तु 
चढते २ इतना कहगई कि.- महाराज ! ख्रीतो यूर्स होती हैं परन्तु 
आपको चतुर होकर ऐसा शोभा नहीं देता!” 'नवतक कहे हुए वचनों- 
का पालन नहीं करेगी तवतक मेरे तेरे बीच लेहकी गांठ न बँपेंगी । 
यह सुनतेही सुन्दरवाई हँसकर चली गई और म्यानेमें बैठकर अपने 
घर आईं। ०० 4 

झुन्दरवाईने महछमें आय विचार करनेके उपरांत एक पत्र पिताकों 
'हिखा। उसमें अपने समान एक सुन्दर ख्री और सैनिकपिताके अख् 
शेखर एक उत्तम अश्व तथा द्रव्य गुप्तरीत्िसि भजनेकी छिखभेजा । पिता ' 
पत्रकों वांचकर विचारमं पडगया । द्ब्यतों मनसकताथा। परन्तु और * 
दूसरे पद केते मिलें! इसकी युक्तिको सोचते २ निश्वय किया कि. 


' (१३२) ' नारीरलमाला । 


एक सुन्दर सुरंग अपने गांवसे उसके महलूतक वनवाऊ। वह अपनी 
इकढछोती पूत्रीकों दु:खित होताजान उसके निमित्त असंझुप द्रव्य व्यय | 
करनेमें कुछमी न हिचकिचाया थोडेह्दी दिनोम उसके महलूतक सुरंग , 
बनकर तश्यार होगया | तदनन्तर सुन्दरवाई एक साधारण ख्रीकी कि 
जो सीलागांवसे वहां आईथी अपने स्थानपर रख आप सैनिक वस्रोंकी 
धारणकर छुरंगद्वारा अग्वपर सवारहों वाहर निकही;। ओर अपना 
नाम रलसिंह रस वलूपराक्रम प्रगटकरनेके निमित्त वह्भीपुरके राज- 
दवारमें गई।राजकुमारके समान उसका रुप देख राजा तथा राजकुं 
मारने उसका सनन्‍्मान किया और 'कौबहों ? कहांसे आये ?' इत्यादि 
प्रश्नोंके साथ कुशल पूछी। कुशछ समाचार कहकर अपना नाम 
बताया परन्तु दूसरी पहिचान कुछभी न दी | बरन्‌ यह कहा- प्ता- . 
के संग झगड़ा होजनेके कारण गुप्तरीतिसे निकल आयाह और अपने: 
को प्रगट नहीं करना चाहता । राजा और सभामें वैंटेहुर मनुष्य उसकी 
बातींसे आश्रथ्यित हुए। राजाने उसकी कोई उत्तम रानकुमार जाने 
खानपान आदिका सामान करदिया और अपने पुत्र वीरसिंहके महलके 
समीप ठहराया । रलसिंह अपनी वीरता तथा पराक्रमका वणन कर 
निवासस्थानकी ओर गया । पीरसिहकी उसके उत्तम श्ञाँत स्वभाव 
तथा चतुराइपर मोह उस्न्न हुआ और उसके मित्रकी समान वत्तोव 
करनेलगा । थोडेही दिनोंग दोनोके दीच अत्यन्त मित्रता होगई । 
मित्रता बठते २ इतनी बढ़ी के ।वेता एक दूसरेके देखे घड़ी भमरभी चेन 
नहीं पडताथा। 

इप्तीसमयमें एक वा गए॒ड सायकालकी आय जिप्त मतप्यकों 
पाता उसीको उठा लेजाताथा इसकारणं प्रजा अन्त भयभीत होर 
हीथी, उसके साथ युद्ध करनेकी किप्तीका साहस नहोंताथा, और 
कोई उपाय नहीं सूझ पढताथा एक दिन राजसभामें इसकी चचों 
हे, इंतेनेंम वारासह तथा रलासह आये । गरुडके ज्राससे 


॥क ०० अ ] 


मजाक भयभीत होनेकी बात जानतेहों रलसिहके रोम २ 


सुन्दरबाई । .... - (१३३) 


खडे होगये और उसके साथ युद्ध 'करनेको स्व” तहयार 
होगया। तदनन्तर वृुद्धिमानीस अंपनी इच्छानुप्ार एक भारी 
“लोहका मनुष्याकार पुतछा वनवाया और उसका पेद खक्कलकर उसमें 
छिद खखा और एक तीश्ण कांदा लूगवाय: उस्तको वहां रख दिया जहाँ 
प्रतिदिन गर॒ंड आया करताथा । मनुष्य इस पश्षीस्ते इतना भयभीत 
होरेंये कि पन्ध्या होंतेही होते सब गांवमें सन्नादा पठजाताथा।लोहिके 
महृष्यकी वनव/य नम्म तलवारले उसके पेटके भीतर रलपविहवबैठा। जब 
सन्ध्या हुईं तव चोरके समान गुड आया फिर इधर उधर देखने छमा 
किसु कोई मतुष्य न दीखपड़ा, इतनेमें उस लोहेफे पुतलेकी देखा। 
गरुड ज्योही वलूपूषक दौड़ उसे गड़प करनेगया त्योंही उसके शरीरमें 
कांदा इसगया ओर वह घायंल हुआ रत्रपिह उसकी भलीप्रकारसे 
घायल हुआ जान तलवार हायमेंले शीत्रतासे वाहर निकल आया और 
वलपूवक उसपर तलवार मार पेटचीर गर्दन काटदी-प्रात+काल होतेही 
रलसिहके पराकमकी वात प्रजाम फेी, सबही उसकी बढ़ाई करने 
लंगे। ग़नानेभी उसको पुरस्कार दिया। वीरसिंहभी उसके इस 
पराक्रमसे' विस्मित हुआ ओर अपने वीरमित्रकों दिन प्रतिदिन 
चाहने लगा ! 
एक दिन राजा, रलसिंहकों साथले शिकारको गया परन्तु उस्दिन 
वीरासिह अस्वस्थथा इसकारण घरही रहा।यह अवसर पाय उसके साथ 
शत्रुता करनेवाले भाइयेनि उपद्रद किया, ओर एकसाथ अपना अधि* 
कार जमाय ठौर २ पर अपने'चौकी पहरे विंठादियें । कपटसे बीर- 
“ सिहकी पकड पहाडकी कन्दरोंमें लेजाय गुप्तरीतिंस बन्दी किया । अब 
राजा और रलसिंहने शिकारसे पीछे फिरकर देखा तो दृस्सेही शहरका 
दिखाव कछ और प्रकारका दिखाई दिया। तके वितक तथा मनुष्याके 
कहनेंसे यह वात भलीपरकारसे नानीगई। रत्नसिहने महाराजसे नगरके 
बाहर रहनेकी कह अपने पिता कल्पाणसिंहके सीछागांवकी ओर नानेकों 
कहा। मन्‍्त्री तथा राजाकी वह बात भाई और सबने उम्रही ओरकों 
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गमन किया । कर्याणसिंह तत्काल वहभापुरके रानाकों आताजाव 
आगे बढ सत्कारपवेक ले आया। रलसिहको देस अपनी पन्नीका 
स्मरण हुआ, परूतु उसकी स्थिति बदछगईथी इसकारण भ्रातिमह। 
रहा । बहभीपुरके उपद्वका समाचार पाय बहसी क्ीपेत इल; 
तदनन्तर करदराजाओंको अपनी सेनाले सहायताक निर्मित साहागा- 
बम बु़ाया। इतमेमें रलसिंहने एक कवायदी सेना सीलाम तह्यारकी। 
वह्भीपुरके राजाको रनसिहका वियातया इसकारण शहरम चौक 
फेरनेका काम उसहीकों सोंपागयाथा।वह वित्य पचास घुड्सवारोंको के 
सीमाकी ओर जाता और सबको सावधान रखतावाशतुक जो मनुष्य 
आते उनके द्वारा सबका भेद जान लेता था; भर सब प्रकारते चोकन्रा, 

तो था।इसप्रकारकी चतुराई द्वारा उसको बीरसिहका पता भी मिल 
गया और एक्ही रात्रिम पहाइके गुप्त स्थानस उसकी सोम लाया।पचीस 
शस्रधारी पुरुषेकि हाथमें वीरमिंह कैद था। उप्के समाचार श्ुके 
मनुष्योसे ज्ञात हुए । शत्रके सिपाही जो वीरतिहकी केंद किये थे 
अचैतमें थे कि इतनेहीम र्नसिहने वहाँ पहुँचकर आक्रमण किया। . 
इस घदनाके होतेही चोकीदारोंके होश उडगये। रत्नापिहने उनके अख्च 
छीन उन्हे बंदी कर दिया । तदनन्तर पीर्शपहको रत्नपिंह मिला, और 
उसे सीलागांवमें ढे आया । वीरसिहका पिता पुत्रक्े प्राण बचानेवाले . 
: रलसिहका कैसा कृतज्ञ हुआ होगा सो पाठक स्वयंही समझ सकेंगे ! 
वीर्रसहन भी अपने प्राणदाताकों अनेक धन्यवाद दिये ओर एक रत्न 
, माव्त उत्तम कदर जो खय पंदेव साथ रखता था उसको भेंटम दी । 


करद्राना सेनालेकर सहायताके निमित्त पिछामें आ पहुँचे । तथः . 
. फरेव्यका विचार होने छगा, संम्मति करनेकी कर्याणसिह, मंत्री 
: तथा रत्नासह बेठे । उस समय रलसिहने कहा कि,- जो मेरा कहना 
' मानों तो देव बसे जह॑से चाह वहांसे माग कर तुम्हारी जय करा 
, ई। इसके अर्तिरिक और किठ्ती प्रकारसे जय नहीं हो. सकेगी। रल 
'. सिह पराक्रमसे सब उसकी देवी पुरुष मानते थे, इसकारण उसकी 
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बातको सबने स्वीकार किया, तव उसने कहा कि, शत्रु किलेके ऊपर 
हैं और हम नीचे है अतएव हमारी मार उनको व लगेगी बरन्‌ उछूठे - 
(“हमहीं मरिनायंगे। इसके अतिरिक्त किहाभी अति हृठ है इस कारण 
टूट भी न.सकेगा मरे साथ चल तो में तुमकी एक गुप्त मार्ग बताऊं।' 
ऐसा कह वह सुरंग जो उसके महलूतक वनाई गई थी उत सबको बताई 
यह देखतेही सब विस्मित हो गये और कल्याणसिंह तो अपने विचा- 
रोहोम निमप्त हो गया-'कि इस परदेशी पुरुषकी इस वातका समाचार 
कैसे विदित हुआ ?, तदनन्तर रनपसिंह आंगे हुआ और सब सेना पीछे 
चली । एकओरसे तो शन्रुओंका बढ रोकनेकी झुछ सेना करयाणसि- 
 हने किलेकी ओर भेजदी और शेप सेना सुरंगमार्गस महलमें पहुँची 
तथा वहां पहुँचतेही किलेके मनृष्योपर आक्रमण किया । वहांसे कोई 
भी ने छव्पाया और सबकी आधीनकर हथियार छेलियेगये । तदनेतर 
सबने सभामें जाकर देखा तो रत्वसिंह न मिछ्ला। उसकी वहुत सोनफी- 
गई, परन्तु कुछभी ठिकाना न मिला । अपनी रानी सुंदरबाईके महू 
द्वारा सेनांक आनेसे वारासिहकों ऊपर झुंदरवाइंके साथ अयोग्य वर्ता 
बका संदेह हुआ । इसकारण वह क्रोधांधहों तलवार सखैंच सुंदरवाई- 
के महहूमें पहुंचा । वहां देखताहै ।कि सुंदरवाई सोलह#गार किये हुए 
'हिंडोलेंपर वैठीहे ओर ससियें उसको झुलारहीहें। यह देखतेही वीरापैंह 
जल्गया और बोला कि बतला दुष्ट ! रल कहां है १” छुंदरने कहा, 
महाराज! रल कौनहे आप क्या कहतेंह ? आप रलसिंहको क्यों पूंछदे 
हैं!” वीरापहने कहा,- हाँ, मुझसेअब चाल चलतीहे। वतहा दुऐले! वह 
मित्रद्दोदी कहां है! मेही उसका शिर घडसे अलछगकरू । यह सुनकर वह 
वीछो,- प्राणनाथ|जिसने आपके प्राण बचाये क्या आप बदलेमे उप्तहीके 
प्राणलंगे ! इसवातके सुनतेही वीरसिंह स्तब्ध होकर वोला,-राक्षसी 
विना कहे उसे सुरंगका भेद कैसे मिला ! बता तूने उसे कहां छिपाया 
हैं? 'प्राणपति! यथाथ कहतेहो' छुंदरवाइंका यह वचन सुनतेही वी 
रसिह कोधित होकर कहनेलगा,-पाहिले उसअधमीको बता; इसके 
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उपांत मुझपर शासनकरना । ऐसा कह झटते तलवार निकालछी, इत- 
नेम सुंदरवाईने वारसिहसे मिद्धीहुईं तलवार निकालकर कहां,-महा- 
शज ! यह कदर आपनेही मुझको अपने बचानेके निमित्तदीहै। कुछ 
विचार करवे देखो ।'पीरसिंह यह सुन चोकत्रा हो टसके झुखकी ओर 
देखने लगा तो उसकेही खड्पमें रनपिहका स्वरुप मिलताहुआ पाया- 
वह लाजसे मूच्छित हो पृथ्वीपर गिरपडा, तब सुंदरवाईने उठकर उद्े 
अपने हार्थोसि पहंगपर सुछाया और सुगंधित द्रव्य सुंधाय शांतिका 
उपचारणी वढ़ी सावधानीसे किया। पछि सब वातोंकी सुनकर वीरपिह 
प्रमवज्ञ होगया ओर सुंदरबाइका दासहो उप्तसे अत्यन्त प्रेम करने छूगा। 


सोनरानी। 
सोनरानी बूंदी कोटके राजा चांपरान हाडाकी ख्रीथी। वह किसकी 
पुत्री तथा कब उसन्न हुईंथी इसका छुछ पता नहीं लगता; परन्तु इत- 
ता कहानासकताह कि समय अकबर वादशाहका था। अकबरने राजपू- 
तानेके सब राजाओफी परानितकर करद वनायाथा, और अपने 
चक्रवतीपदकी शोमित किया । हिन्दुस्तानके राजाओकी कुछ संख्या 


. उसके सिहासनके निकट आसपास बेठतीथी । इसही कारण प्रत्येक 


करद रानाकी छह ३ महीने तक वादशाही दवारम रहना पडताया । 


, अकवर उन सबकी अपना सभासद गिनता और अपनेको उनके रहने- 


से गोखयुक्त समझताथा। 
हे सोनरानी एक महा विचाखती, बुद्धिमी तथा सत्यधर्मपरायणथी । 
धंयं, साहस और युक्तिमें मेसी वह एक थी वेसेही पतिभक्तिमभी 


|; ढीनथी । सतीद्रीका एक उदाहरण अथवा ख्रीनातिको एक शिक्षा 
' पानेका शिक्षक रूपयी । नृत्य तथा गान कलामेंसी वह अत्यंतही प्र" 


वीणथी; तथा पतित्रत पालनेमभी तीव्र संकरपवारीयी । पतिके वश 


' ' करनेका वशीकरण मंत्र पातित्रत॒विना और कुछभमी नहींहै, यह उसको 
, निश्चयथा इसकारण शिक्षाका वहुतही अभ्यास्त फिया था । 'अपने उत्तम 
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ग्रुणरुपी वशीकरणस उसने पतिकी वरमे करांलेयाथा । इस 
कारण पतिद्रीके अन्तःकरणम खेहकी रज्झ ग्रोथ बबगहथी। 
एक दूसरे वियोग नहीं होताथा। परंतु बादशाहक सामने 
किसीकों कछ नहीं चलती ' इस कहावतके अनुसार चॉपशजन 
दिल्लीपतिकी सभामें छे मासतक रहनेके नि्मित्त दिछी जानकी 
तहयारीकी । इससे दोनोंका अन्त।|करण अलन्त सेद्त हुआ। जानका 
समय ज्यों ज्यों सवीप आनेछूगा वैसे २ सोनरानी व्याकुछ होनेलगी। 
उप्ते पातिका वियोग अत्यन्त दुःसह हुःसखरूपी होगया । अन्तको पतिने 
चिह॒की भांति एककटार तथा रुमाल दिया और आप दह्लीकी और गया 
स्वामीके दियेहुए चिह सोनरानी सदैव हाथमेही रसने लगी और 
हारलूपक्षीकी ढकडी समान उसको प्राणाधार समझने लगी; पर्षोर्ि 
चांपराणको वह पस्तुएँ अत्यन्त प्रिय्यीं। चांपराजके दिल्ली जाविपर 
वह अपना अंग ठकनेकों केवछ श्वेतवख्र पहिरसने छगी; सूह्म श्गार 
धारण करतीथी। प्राण स्थिर रखनेके निमित्त किचित्‌ भोजन करती 
और वातयीतमी अत्यन्तही सुक्ष्म करती । उसने विषयवासनाक वढा 
नेवाले मादक पदाथोका सेवनभी त्याग दिया और साखेक पदायापरहों 
निर्वाह करनेढगी । पतिकी मूर्तिका पूजन करनेके पीछेही अन्नोदक 
हेदीवी और अपना शेष समय उदासीन अवस्थाम कादतीथी । पति 
की अनपस्थित अवस्थाम राजकानके क्ितनेही एक अधिकार अपनेह। 
हाथमें उ्खे थे, इसही कारण प्रधानभी उसकी सम्मतिं छूकर से 
व्यवस्था करतेथ । 
एक दिन दिललीकी मरीहुई समामें अकवर वादशाहने छा कि 
अपनी सभामे वैठनेवाले राजा; रानों राजपूत, अमीर, उमरा तय 
सदांरोमेंस किएके घरमे पतित्रता स्रों है सी प्रगटकरो; परंतु पतिकी 
भहीप्रकार्से उसके पतित्रतका निश्चय होनी चाहिये । इससे मेरा 
कोई अभिप्राय नहीं, केवल इसवातका जाननेकीदी आवश्यकताहे; 
इसकारण किसी प्रकारकीमी शंका न रखकर जिसका सम्पूण विश्ा- 
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सहो वह प्रगकरे तो मैं अययन्तही प्रसन्नइंगा ।' प्रश्न कियेहर थोडा 
समय बीतगया परंतु किसनिभी कुछ उत्तर न दिया । अन्तर्म सब 
सभाक़ो चुपचाप हुआ देख बादशाह बोला,-सब सभासदोंकों शांति 
बैठाहआ देख स्पष्ट अनुमान होताहै कि किप्तीकोमी अपनी खरे पति- 
व्रत होनेका विश्वार्त नहीं होता, इसकारण में अत्यन्त असस्तोष प्रगट 
करताह कि इसने पर्दारोमें किसीके परमें कोई साध्वीखी नहीं ! क्या 
हिन्दू मुपमान सवही अपवित्र होगये।' बादशाहके इसवातको सुनते 
ही बृदीकोंटेका राजा चांपराजको:अत्यन्तही कोबचढ आया, तत्कालही 
सहाहोकर कहनेंडगा कि, महाराज ! आपको कभी यह ने विचारना 
चाहिये कि किसीके परमें पतित्रता स्री नहींहे ) हम क्षत्रियोर्मिसे 
ऐसे अताचार या अंधकार कभी नहीं चलते । ' चॉपरामके 
वचमोंकों सुततेही मुृंगल बादशाह तथा उप्तके सभासद अमीर 
उमराब सपही छूजित होगये और छामके मारे सबके मुख 
पीछे पढ़गये । इतनेमे एक हुए स्वभावका शेरवेग वामक सुप्तकूमाद 
अमीरको ईपाहुई इसकारण वह बोछ उठा, कि।-हनूर ! ऐसहै ते 
में उसका इंतिहान कहंगा। ' शरबेगकी वात सुन वादशाहने कहा; 
शरेग ! तुमने यह बात कहकर बूंदी कीयके महाराजकी प्रतिष्ठापर 
आक्रमण किया और उनका अपमान किया अतरव यदि ऐसा प्रमा- 
गित नही:करमसकोंगे कि हाडाजीकी स्री अप्ततहि तो तुम्हारा शिर 
काय जावेगा।अकबर बादशाहके वीतियुक्त वचन सुन सब समासदेंनि 
उप्को धन्यवाद दिया। वादशाहकी आज्ञासुन शेखेगने उत्तर दिया 
कि,-जो भें यह प्रमाणित करूँ तो चांपरान अपनो शिर कठडाले। 
उसकी इसबातके सुनतेही राजपूत्त चांपरामने तत्काह़ही इसवातको 
स्वीकार करलिया। तदनन्तर शेखेग वादशाहसे प्राथेना कर चॉपराज 
, फी बंदी कखाय आप बूंदी कोटेकी ओर गया। 
शैखेग थोडेही दिनेंमि बूंदी कौय पहुँचा और वहां छह कपठका 
उपाय करने छगा। इस नीचकममें एक मौन उसकी सहायक हुईं। वह 
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मालन इस कपटके करनेमें एकबैर पीटीभी गई तथापि उसने एक दूस 
शेयाक्ते सोन निकाही । स्वयं चांपरानकी फुआ बन शेरबंगकी 
सैनाकोले, दारियोको नौकर रख बड़े ठाठवाटसे शहरके बाहर 
पडावडाला और प्रातःकाल होतेहीकहला भेजा कि,-चांपराजके दिल्ली 
जानेका समाचार मुझे नहीं मिलाथा इसकारण में चढीआइई परन्तु अद 
वह रामपादीम नहींदरे इससे छोटीमातीएूँ। वह आबे तो मेरा संदेशा 
कहदेना कि तुम्हारी फुआा आईयी । 
सोनरानीको यह वात नहीं ज्ञातथी कि मेरे कोई फुफुआ साझुहे। - 
इसकारण वह श्रममें पड़ी कि,-'मेरे तो कोईभी फुफुआ साझु नहींहै 
यदि होती तो अवश्य मेंने किसीके महते सुमाहोता । कद्ाचित्‌ कोई 
दरके सम्बंधसे इनका रिह्ताहो सत्कार न हो तोभी ठीक नहींहै इसप्रकार 
नेश्वयक्षर एक दासीद्वारा राजकर्मचारीकीं बुछुवाय फुफुआ सासुको 
मानएवंक महरूमें छानेदी आज्ञादी ! सब वाहंन, दास दासी, तथा 
सेवक सन्मानपूवक शाहरमें छायेगये। फुफुआ सासुभी मानों अपने 
यहाँ बहुत कामकाज पहेहुएंदे ऐसे वहुत वनावट कर महर्ूमें जाय 
रहनेसे निषेध किया। परन्तु अन्तमें महरूकी छ्योटीतक सोनराती सव- 
य॑ं जाय विनयकर नम्नताणवक उसे अपने यहां छाई और कुछ दिलों- 
तक अथांत्‌ हाडाजीके आनेतक रोकनेका आग्रह किया। परन्तु कामके 
कारण अवकाश न होनेस फुफुआ सासुने कवछ तीनही दिन रहनेको कहा, 
और हाढाजीकं आनेपर फिर आनेका वचनदिया। अलीप्रकारसे पहु- 
नई पाय फुफुआ साठ जानेको तहयार हुईं, उसने सोनरा्ीसे कहा 
कि,-अव कहकी में विदा हूंगी । सोनरानीने समझ छिया कि अब 
विना विदा किये काम न चढेगा इसलिये उप्तका बड़ाभारी सत्कार 
किया। जब चलनेका पिछहा दिन आया तब राजीने उसको साथ 
रख रनवासके सव भाग बताए वहांपर एक स्थानर्मं जलविहारकी 
रचनाकी गई थी वह वहां जा चढी फुफुआ साछुने उसे देख तत्काल. 
, ही उप्त कुंडमें जल भरवाया और सोनके साथ उसमें वस्ध राहित 
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हो खानकीड़ा करनेकी इच्छा जताई और ऐसा करनेकी बहुत आग्रह 
किया पतिपरायणा ख्ीने पतिकी अनुपस्पित अवस्थाम ऐसा न कर 
नेके लिय उससे बहुत प्राथनाकी, परन्तु फुफुआ सासु अपना 
चढाय वहँसे चढी।अन्तमें उसका अपमान होना विचार सोनने ऐसा 
करना स्वीकार किया परन्तु यह कहदिया कि सुक्ष्म बस्ध पहिन कर 
खान करूंगी फुफुआ सासुने भी यह स्वीकार कर ल्ानकी तह्यारी 
की ऐसा करनेमें फुफुआ सासुका यह हेतु था कि सोनके किप्ती मत 
स्थानमें जो कुछ चिह हो वह जान ले । दुभाग्यसे एसाही हुमा। 
दोनें सूक्म वस्र पहिन ज्ञानकर बाहर आई तब फुफुभा सामने 
उपके सब विह देख लिय ओर भोजन कर चलनेकी तइयार हुईं। 
सोनराणी हाथनोड़ समीप आ खड़ी हुईं तव फुफुआ साझुंने हाड़ाजी 
का दिया वह रुमाल ओर कदर अपने पुत्रक निमितत मांगा सोनरावी 
उन दोनों बसुओंका प्राणाघार समझती थी फिर किसप्रकार देसके तव 
फुफुआ सास कोवित हाकर चलने लगी सोनरानीनें उसे क्रीषित होकर 
जाता हुआ देख मोहछोड़े रुमाल तथा कदर दे दिया क्‍योंकि पह विचारी 
कुछ भी छलकपट नहीं जानती थी। अपना काम पूरा हुआ देख कपट- 
नारी ह॒ती ओर आश्षोवांद देती हुई विदा हुई शहरसे थाड़ो दरजाय 
मियोजस जा मलोओर सब व्यवस्थाकही॥मंयाना सव दत्तान्त छुने 
दिल्लीकोी चढे मियां श्रबेगके आनन्दकी सीमा न रही वह हँसता कृदता 
मोजमारता चांदनी चाकवाली दिल्ली नगरीमें आ पहुंता। दूसरे दिन 
समभामें गया ओर कोलवशने जिस प्रसन्नतास अमेरिकाकी सोमकर 
वहांक अमूरय पदार्थ अपने राजाकी टेवलपर डाहे ये वैसेहि शेखेगने 
रूमाल और कटार अकबर वादशाहफे सामने इसप्रकार हाफते- 
. 3 फके कि मानों कोई युद्ध जोतकर आया है। उन दोनें चीजोंकों 
, फिसव दपारियाँ तथा राजा महाराजाओंकी ओर मोंछोपर ताव मारता 
हुआ देखने लगा । इन दोनों पदाथोकों देख वादशाहने प्रश्न किया कि 
क्यों (भियों यह क्या है! 'प्लेयांते कहा कि, 'हुजर चांपराजने अपनी 
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औरतको चलते वक्त यह निश्ञानियां दी थीं, अब उसने सास मर 
ऊपर मिहरवान होकरक सुहृब्बतक निशानीमें इनायतकी है हाड़ानास 
:पूछ्ियेकि यह चीनें किनकी हैं! ' वादशाहन शान्त्र चित्से 
से पएछा,-'क्यों हाझजी यह चीज आपको ह! क्या शेरबेगका कहना 
ठीकहे !, हाडाजीने कहा/-जहांपनाह ! यह दोनों चीजें भेरी हैं, 
इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु ऐसा क्या नहीं होसकता कि चोरीसे 
या कपठसे यह दोनों चीजें मगवाली गईहों ?' इतना सुनतेहीं मियां 
साहव राते पीले होगये ओर बिना पूछे वोछ उठे कि,-हज़र ! अपने 
अयवको छपानेके लिये यह चोर और दगावाजी बनाताहै, और चप 
नहीं रहता खेर, अब ओरभी एक पता वताताहूं कि इनकी औरत-क्या 
. कहूँ कच॒हरीमे कहनेसे झझकी शरम लगती है, परनतु लाचारह बिना 
कहे काम नहीं चहता। उस ओरतकी वाई जानमें एक वढाकोला दाग 
है । अब आपही इनसाफ कीजिय कि मैंने चांपराजकी औरतको वे 


टृ 


हमंत किया या नहीं ! 


चांपराज उसकी वात सुनतेही छलित होगया । तब अ्षकबरने 
शेखेंगकी अधिक वोलनेस रोका, और प्रतिज्ञाके अहुसार॒शिर्कटवा- 
तेको दिछ्लीपतिने चांपराजकी ओर देखकर कहा;-'क्यों ठाकुर साहब, 
चांपराज क्षत्रीपत्रथा इसकारण अपनी दातसे ने फिग-और तत्कालही 
शिर कटवाने पर तइयार होगया। परन्तु ऐसी नीच स्री कि जिसके 
निमित्त प्रतिष्ठा खाकर प्राण देने पढ़े हैं उप्तकों कुछ दण्डदेदेना, इस- 
. कारण खदेश जानेके निमित्त कुछ समय वादशाहसे मांगा । परन्तु 
योग्य बदला देना कठिन होगया,क्याकि यदि नियत समय पर चांपराज 
न आवे तो उसके पलदेम जामिनदारका शिर लिया जाता निश्चित 
 हुआथा। परन्तु एथ्वी सत्य तथा धममसे राहत नहीं हुईंथी कि उप्तपर 
रलोंका अभावहों ! पहाउर्सिह नामक एक क्षत्री वीर चॉपराजका सचा 
मित्रया उसन जमानत ख्वीकारकी और उसके पछटेस अपना शिर देनेको 
“बचनवद्ध हुआ। तदनन्तर वांपराजकों स्वदेशनानेकी छुट्टी मिली । 


निज पिन 
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मित्रका उपकार मान चापराज अपनी राजधानीम आ पहुंचा। जिस 
दिन वहां पहुंचा उसही दिन उसकी जन्मगांठथी, इसकारण सोन-. 
रानी पतिकी वर्षगांठका उत्सव मनाय उत्तमोपचारसे एजन करतीयी ।॥ 
इतनेम चांपरानने अचानक उसके सामने आय- छाहनेत्रकर कठोर 
वचनोंसे वहीदीहुई रुमाठ और कटार मांगा। रानी थरथर कांपने लगी, 
उसने हाथमोंडकर उत्तर दिया कि--जिसलामेरसे आपकी फुआ आई 
थीं बह अत्यन्त आग्रहकर अपन पृत्रके निमित्त दोनों वस्तु ले गई ही यह. 
मुनदेही चांप-राज जत्यन्त ऋषितहो कहने लगा कि, दुष्टा | अधम 
नारी क्‍या वहावा करती है ! तूनहों जानती के मेरी फुआको 
मरे हुए कितने वर्ष वीतगये ! तीच व्यभिचारिणी ! क्या वनावद 
करके उत्तर देतीहै | मेने तेरी सत्यताका विश्वासकर दिल्लीके सभामें 
श्रेनेंकी प्रतिज्ञाकी, उसका यह फल हुआ तुझको और तैरे माता 
पिताको (पिक्कारहै, तू अवछा ख्रीजाति है इससे जीवित छोड 
देताहू नहीं तो अभी टुकड़े २ कर डालता । * 
इतना कह विना उत्तर सुनेहीं चांपराज वहांसे चछागया । अब 
सोनरानीकी ओर देखना चाहिये। सोनरानी ऐसे अपमानके बचनों 
को सुनतेही मृच्छित हो पथ्वीपर गिरपड़ी । दासियोंने सुगंधित पदा- 
: थोसे उसका उपचार करके मृच्छा दूरकी तदवंतर वह विचार करने 
छगी उसने शांतवित्तहो निश्चय किपा कि,-कदावित्‌ कुछ कपट हुआहै 
अब पतिक़े प्राण केस बचें !” कुछभी उपाय न सूझ् पडनेपर अंतर्म 
स्वयंही गुप्तवेशस दिल्ली जानिको तश्यारुई और दापियोंकों साथंकू, 
बिना किसीकी कुछ समाचार दिये वहांसे चलीगई । चांपराजके दिल्ली 
पहुंचनेक पहिछेही वह वहाँ पहुंचकर एक कुछवान उमरावके यहां 
उतरी । चांपराजके अंतिका नियतसमय वीतजानिपर उसके जामिन- 
दार पहाडसिहका फांसीम लटकानेकी आज्ञाहइथी।उसकी चर्चा समस्त 
नगरमें फेलीहुइंथी कि भात/काल पहाइसिहको फांसी लगेगी। पहाह- 


७. कह 


सिंह मित्रके निमित्त अपना शिर देकर क्षणभंगुर जगतमें अपना नाम 
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अमर करनेको प्रातःकालही फांसीकी लकडीपर चढा | फांसीकी रेशमी 
डोगी जसही उसके गलेमे पाहनाई गई।के वंसही एक क्षत्रिय घडस 
वार घोड़ा दोडाता ठहरा ठहरो!'चिह्नाताहुआ वहां आपहुंचा।पहाडएें- 
हकी आशाको निराशकर चांपराजने उसके चरणोंमें माथा डाला और 
बिलम्त होनेके विषयमे क्षमा मांगी | चांपरानके आपहुंचनेसे दिल्लीप- 
तिभी प्रसन्न हुआ और उसके क्षत्रिय्वकी सत्यतापर उसे कुछ और 
भी समय दिया । परन्तु अंत 'अनीका चूका सोवर्ष जीताहे! इस कहा 
वंतके अनुस्तार चांपरानकी फूमिल्ा | सोनरानी वहीथी, उसने इन 
सब समाचारोंक्री छुनाथा । उसने जाना कि।-हाडाजी आपहुंचेहें 
आर कुछ समयभी मेद्वाह । इसकारण तत्काहही उस अमीरसे कहा 
कि.-भ चांपराजकी गानेवालीह ओर सकारसे उप्ते फांसीपानेकी 
आज्ञाहुईह, इसकारण दिल्लीके दवारमें एकादिन गाता सुनाना चाहती- 
हूं; अतरव इस दिपयमें वादशाहसे आज्ञा मिलनी चाहिये ।' अमीस्ने 
सब वात वादशाहसे कहीं वाद्शाहने उसे गानेकी आज्ञादी। नि- ' 
यतसमयपर सभा सजाई गई ओर वहां सोनरानी वेश्याके रूपमें 
दापियोंके साथ आपहुंची । उसे देखतेही चांपराजके रोम २ में आग 
लगगई परन्तु वह दूपरेकी सभामें क्या करसकताथा ! गानकहामें 
सोनरानी कैसी निपणथी सो हम पहिलेही कह आयें, यहांपर इतनाही 
कहना उचितहागा कि सब समभाके सामने उसने ऐसा रागसे गाया 
कि सबही स्तव्य होगये । एकतो वेपेही रुप तथा गुण रम्भा और 
उवश्ञीका मान मिटातीथी फिर गार्नेंमें यदि वादशाहका चित्त आसक्त हो 
जायतो आश्च््यंही क्याहे ? तान परी होनेपर वादशाहकी प्रसन्नता 
उसके मुसपर जो प्रकाश डालतीथी, उसी प्राप्तकर छोटी आंजी नाम. 
रख उस साध्वीने दिद्लीपतितत विनय की,-जहांपनाह आपके दर्वारमें 
यह जो मियां शेरजेग हैं वह एक दिन हमारे सहाराजकी रामधा- 
नीमें गये थ। और मेरे यहां रहंथ। मेरे साथ सुखपूवेंक आनन्द 
किया। बदलेम आधा रुपया दिया है और आधावाकीका न देकर 
भाग आये हैं सो मरे रुपया पाकरके इनसे वह रुपया ।देलववादीजिये | 


(१४४ ) .. नागरलमाल[। 


इस बातको सुनतेही शेखेंगक तो होश उड गये ओर कोषित 
विचाससे कहा कि यह झुफ्तका फप्ताद कहापे आलहगा ! फिर 
तायकासे वोला- अरे जरा खुदाका खौफ रखकर बोलो किस कम- '] 
जातने तेरा मह तक भी देखा है | यह वया कहती हैं | हमारों देरी 
मलाकात कहां हुई है ? ओरे में तो तुझको पाहिचानता -भी नहीं हूँ। 
गानेवालीन कहा,“ वाह मियां |! यह आपकी भलमसाई ! अप 
काहेकों पहिचानोंगे ! पहिचानोतो परके छपपरपर फूप्रतक ने रहने 
पावे। दाम देनेमें अब हिचर मिचर क्‍यों करते हो ? मियांजों जो 
ऐसा था तो क्यों मेरे यहां आएये ! व इन सब चाहाकीकी- वॉतिंको 
जाने दा और पैसा निकाछो । , यह वात सुनतेही वादशाहकी भी 
विश्वास हुआ और उसने शेखेगरी डांदा | तव॒तों मियांगी अत्यन्त _ 
घबड़ा गये; और कुरान उठाकर कसम खनिकी तश्यारहुर नृत्यकीने 
भी स्वीकार किया कि,- शेखेग सभाके सामने कुरान उठाकर कहेकि 
में इस ख्रीको नहीं पहिचानता और उप्तका झुहतक भी नहीं देखा, तो 
फिर मुझको दव्यनहीं चाहिये ।” भेद ने समझकर मियां साहबने 
कुराव उठा लिया। तत्कालही सोनरानीने मुख फेर लिया और 
दासीके समीपसे अंतरपटले मुखपर डाह कुढीबर्खाकी समान सी 
होरही। ह 

इस दृश्यके देखतेहीं राजसभा अत्यंत विस्मितहुई उस साथ्वीने' 
अपना समस्त दत्तांत मक्तकंठसे सब सभाके सामने छुनाया । इस- 
कारण सवका चित्त प्रसन्नहुआ परन्तु शेखेगकेतो प्राणशी सुखगये । 
आवजानेसे पीतल पहिचानी गईं । कसोर्टमें पह सुवर्णके सम्मुख 
केसे ठहर सकतीहे ! समासद सोनरानीकों धन्यवाद देनेलगे और 
: पमेयांपर फट कार पढनेलगी। नीतिमाव्‌ अकृवर वादशाहने पुत्नीकी 
समान रादोका स॒त्कार किया और मियांशेरवेग फांपीचट । चांपराज 
हाडा अपनी स्लीकी विरक्षणताको देख प्रेमका दास वना ओर वादशाह- 
ने सोनरानीके प्रयलके निमित्त उससे क्षमा मांगी; वरन्‌ सदवेके 


राणकदेवी।.... (१४५) 
निमित्त चांपराजको दिल्ली आनेकी मोफी दीगई और खली पुरुष दोनों 
आदर सहित ख्राज्यको विदा कियेगये अंतर पहाइसिहका उपकार . 

! मान दोनों ख्री पुरुष दिल्ली छोड अपनी राजधानीको गये और बीती- 
हुईकी भुकाय सुखसंतापसे रहनेलगे। ' 





राणकदेवी । 


राणकदेवी सिंधेके महारान रास्पावरकी पुत्री थी। उसका जन्म 
मूलनक्षत्रमें हुआथा और ग्रहकुण्डल्लीमें ऐसा संयोग पडाथा कि उस- 
को देखतेहीं पिता अन्धा - हो। इसकारण उप्तकों एक बनमें छोड़ 
'देनेकी राजाने आज्ञादी । मारडालनेकी आज्ञा देता तो वारुहत्याके 
“पापका भागी होता, इसही कारण जड़लमें छोड़ा कि हिंसकलोव इसको 
खाजोबें और उसके इस अनिष्ठकाभी अन्त हो । परन्तु उसको बहुत 
कुछ देखना था और कहानी है कि, मारनेवालेंसे बचानेवा 
बडाहै, ' इस कहावतके अनुसार कोई भी हिंसकप्राणी उसके समीए 
ने आया। रात्रि वीतकर प्रातःकाछ हुआ, तव समीपके गांवकी हृड़म- 
तिआ नामक कुम्हार मिट्टी ख़ोदनेके निमित्त वहांपर आया और वहां 
रोता हुआ वालक देखकर प्रसन्नतापर्वक उसको उठा लिया और संतान 
. हीन होनेफे कारण उसे ईश्वरका दिया हुआ जान घर लेगया। वहां 
रझ्रीके साथ परामंशकर, राज्यके झगडोंसे बचनेकेलिये उस राज्यको 
छोड कच्छदेशमें जा उतरे और भुजनगरके आसपास गांवोंमें निवास 
>करनेलगे । पुत्री अर्यमेंसे मिकीथी इसकारण उसका नाम 
राणकबाई खखा, परन्तु पछिसे वहीं राणकदेवाके नामसे 
प्रसिद्ध , हुईं । 
राणकदेवी योग्य अवस्थामें पहुंचनेतक अशिक्षित दश्ञामेंहो रही, तौ 
भी उसमें सुन्दर राजकन्याके योग्य रूप तथा गुण कुछरेप्रकाशित हुएये। 


स्वरकी मधुरता तथा तीत्रता वहुतदी कोमलथी; वैसेही बोलने 
१० | ह 
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(१४६) . नारीसलमाला । 


चालनेकी छटाभी अत्यन्तही वित्ताकषक थी। कागोके झण्डमें राज 
सकी समान तथा बकरोंके झण्डमें सिहके समान शाणकदेवी कुम्हारोमें 
पड़ी रहीतीथी। पहिनावाभी कुम्हारोंहीका पहिनतीथी परन्तु उसकी 
सुल्ाकृतिपर वह पहिनावा शोभा नहीं देताया। कट्जालके परमें रुसा 
सूखा अन्न खाकर रहती, तोमी उप्का सुख संदेव प्रकाशित रहताया.। 
योवन वसन्‍्तकी बहार' विकशित होनेंसे उसकी मुखमुद्ाके ऊपर 
कुछेक विशेष चमत्कारिक कांति प्रकाशवान होने लगी थी। राणकदेवी 
जब इस अवस्था पहुंची तव उसी समयमें कच्छका राजा लासा 
फूलन एक दिन शिकार खेलते रेभलकर हड्मतिया हुम्हारके गांवमें जा 
पहुंचा।हडमतीने तत्कालही उसे पहिचान घोडेपरसे उतारा,ओर अपनी 
टटों फूरी खाटपर गुदडी बिछाकर विठाला | तदनन्तर घरमें जाय एक 
कगेण दूध ओर शीतल जलसे राजाका सत्कार किया इतनेम हृहमतीके 
धरमें रही हुईं इस नवयोवनवालाके ऊपर दृष्टि पढी। देसतेही राजाके 
आश्वयंका पार न रहा, परन्तु इस समय विना कुछ बोले चांड 
अपने राज्यकी ओर चलागया । राज्यमें जाय उसने हडमतीसे कहा 
भेजा कि ' वह कम्या मुझ दे ! ' हडमती बढ़ा चतुरथा, इस कारण 
उसने शामाकी वातपर झुछी ध्यान व दिया। परन्तु जब देखा कि 
राजा अन्याय करेगा तव अपरात्रिके समय कच्छको छोड जूनागढसे . 


! थांद दूरपर मनंवद्ध नामक संविम आकर रहने छगा।वहाँपर रहा।केपी 


ग्हारक साथ राणकद॒वाका व्याह करवका।वेचारकिया मेससमय वह 
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| _मजवठाम वास करतेल्गा उसहा समय पाटनके राजा सेद्धरानका 
. चाउंडभाद श्रमणकरता२ उप्के समीप आपहंचा। राणकंदेवीको देखते 


ही उसके मनमें अनेक प्रकारंके विचार उठने लग । उसने ।चंह तथा . 


' लक्षणोंसे विचार किया कि यह कोई राजकम्पाहे । पीछे हठमातियाओ 
समंकज्ञाय, सिद्धराजकी रानकम्याके देविका आग्रह किया। अन्तमें राणक 
' ' देवीकी इच्छा पूछीगई, उसकी तो पहिलेंदीसे इच्छाथी; क्योंकि दिनों 


. राणकदेवी।....... (१४७) 
दिन अवस्थांका धर्म घेरताथा । अतएवं राणकदवीकी इच्छा देखकर 
द उसने सुपारी भंजी। विवाहँकी बातचीतकर चामुंडभाद सिद्धपुर 
ीटनमें सिद्धराजकों विवाहका समाचार देने चला । 
इसपमय जूनागठमें राहखेंगार राज्य करेतथ, धीरे २ उन्होंनेभी 
सुता कि,- मजेवडी गांवमें कोई कुम्हार आकर रहाहे और उसके 
यहां पत्मती कन्याहे. जिसकी सगाईभी प्िद्धरानके साथ होचुकीहि 
ओर थोइही समयमें उसके लेनेकी मनृष्यमी आनिवालेह । यह 
खुन एक साथ मजेपर्डाम जाय हडमातियाके ऊपर अम्यायकरने छूगा 
ओर राणकदेवीकों उसके समीपसे छीन जूनागढम छाया । वहाँ बड़ी 
धरमथामसे, सिद्धरानफे नियतसमयक पहिले उसने व्याहकर 'छिया ) 


, राणकदेवीका समाचार सिद्धराजके मनृष्योंकीं मार्गम मिला, इसका- 


रण उन्हाने पीछेही छीट पाटनम जाय संब व्यवस्था राजासे कही सिद्ध- 
राज. इस समाचारको छुनतेही प्रछयकालके मेघकाी समान गज रद॒की 
समान कुपितहो अत्यन्तही तडपने छेगा।रोमर में क्रोध व्याप्त होगया, 
तरकालहा' एकलछाख मनुष्योंकी सेनाले गिरनारगठके ऊपर प्रचंडवेगसे 
दोडा चहा। मोरठपति राहखेगारभी शत्रुके चंढ आनिका समाचार 
पाय सावधानहुआ, और अत्यन्तही शरतासे युद्धकर पिद्धरानकी . 
हराय पीछे अपने देशको छोटा । वह गिरिनारके हुगंपर चढ़कर युद्ध 
करताथा इसकारण शत्रु जय नहीं पासकतेथे । इसप्रकारसे पिद्धराजते . 


[०२० अी.] 


दोबार आक्रमण किया परन्तु पराजितहो उसे पीछेही भागना पड़ा । 


स्‍ राणकंदेवी पातिपरायणा रही इसकारण राहखंगारकी भ्रीतिपात्र हुई 
' अश्संपरससे निमलछ प्रेम इतना बठगयाथा कि एकके बिना दूसरेके 
प्राण पेय न धरतेये। दिन प्रतिदित अनेक प्रकारके विलासोंम.निमग्र 
'इहकर मानो निष्केटक राज्यसोगनिसे,, आनंद दिन वितातेये । यद्यपि 
-शहकी शब्वताका दाग उम्के हृदयसे शांत न .हुआथा, परंतु वह उस _ 
बातकों भूलहीसा गयाथा । सिद्धराजकी उसने दोबार परानितर किये 


(१४८ ) नारौरलमाहों । 


इसकारण सिद्धराजने अत्यन्त लजितहो अधिक सेनाकों इकट्ठा किया। 
इसकायम दसवारह वर्ष द्वीतगये परंतु राहसेंगार आलस्यह्टीमें रहा। 
इधर राणकदेवीस दो पुत्र उपन्न हुस्थे, वहभी आठ र दश रे वर्षफी 
किशोर अवस्थावालेथे । सोरठपतिकी असावधान देख सिद्धपरका 
महाराज सिद्धरान अधिक सेनाले जूनागढपर चढआया और मागमें 
आतनिवाले छोटेबड़े राज्योका सत्यानाश कर जूनागठकों पेर लिया । 
यचपि राहखेंगार अस्तावधानथा तथापि उसने साहसपूवक युद्धकिया । 
राहसेंगारके सहस्तों महुष्य मारेगये । अन्तकी एक बलवान योद्धावि 
कृपटपूर्षक किलेपर चढ़ उसको जीवित उठाय सिद्धरामके आधीन 
किया।थोड़े बहुत जो महृष्य रहेथे;उनके सामने राणकदेवी आखडीहुई, 
सबने उसे प्रणाम कर कहा,- राजाजी तो यहांपर नहींह परंतु यदि 
महारानीकी आज्ञाहो तो हम प्राण देनेको तैयार ।' राजपूर्तों तथा 
सैनापतियोंकी स्वामिभक्ति देख उसने उपकार माना और स्वयं छाई 
पर जानेको तैयार हुईं । उस क्षत्रियानीने बिना स्वामीके जीवन वृधा 
जान युद्धकी तैयारी कर कवच व अखशख्र धारण किये। उसने निश्चय 
करलिया कि मरूंगी या मारुंगी।' राणकदेवी नह सेना इकठ्ठीकर सिद्ध- 
राजकें ऊपर टूटपडी । पचासहजार विधवा क्षत्रियानियें हाथंम कठार 
लिये शहप्रेनामें घूमर सानिकोंकी आँतें बाहर निकालरहीयीं। शह्ु 

ओके मांससे गीध कुत्ते आदि विहार कररहेथे । इसघटनाकों देखतेही 
सिद्धराज घबढ़ा गया और उप्तक दांत खट्टे होगेय । उन रामपूत- 
नियोकी अधिक वह देख सिद्धरानकी माता मीनलदेवी अपने पुत्रकी 
' सहायताको आईं। सिद्धराजकोी सहायता मिलजानेके कारण घोर युद्ध 

_ आरभभहुआ। क्षत्रियानियें योद्याओंके साथ छूड रे कर मारी गई 
परंतु एक चरणनी पाछिको न हदीं। राणकर्देवीका सैनिकबल थाठा- 
हीथा ओर 'सेद्धरानकी ओरभी सहायता मिलगई थी इसकारण वि 
शेष बहुवान होगयाथा। अतएव अंतमें राणकदवीके घायल होजानेपर 
: सिद्दराजने उसेभी जीवित पक लिया। 


राणकदेवीं।.._. (१४९) 


: राहसेंगारके पकड़े जानिंका समाचार मिलते हो उसने उसके अपने 
तम्बूमें रस दृढ पहिरा कर दियाथा। रांगकदेषीमी जीवित वरन्‌ घायह 
और मात अपस्थामें उसके हाथ आईं । इसप्रकारसे. चारवपकें 
प्रयनका फल प्राप्कर सिद्धरानके हपफा पार न रहा वह उस समय 
सा प्रसन्न इआ कि मानों तरिज्ववत पतिकाही पढ़ प्राप्त हआहो। उसे 
का अन्त|करण आनदसे उछंछने छूगा | कामदेव उसके रोम रे में 
व्याप गयाथा, इसकारण व्याकुहुचित्तसे मदमें ठकासाजान पढताथा। 
राणकदेवी शब्॒ओके हाथम पड निराधार अधस्थामें नदीके किनारे 
' पडीहुई मछलीके समान तड़पतीयी । इस दुःखमय अवस्थामें वह वि- 
चारी क्या करसकती है ! अन्तमें प्िद्धराजते उसके दोनों पुत्र तथा 
.पतिसमेत उसके समस्त छुट॒ुम्बफी बन्दीकर पाठनकी ओर कचकिया |: 
मागफे प्रत्येक पढावपर राणकदेवीकीं संतानेगा, परन्तु सतीस्ी 
पंरपुरुषके प्रमपाशमे. प्रणोंके रहते तक कैसे आ सकतीहे ! सिद्ध 
, राजके छुभानेकी उसने कुछमी ने बिचारा । इसकारण पिद्धरानने 
चिढकर उप्तक घायहपति राहखेंगारफा शिर काट ढाल | राणकदेवी 
जब किसी प्रकारभी उसके वश न हुई तब पिद्धराजने राहसेंगारका 
शिर काट्डालनेका समाचार उससे कहा । उसके इन शब्दोंके सुनतेही 
' सतीकों सत्यचढ़ा ओर अपने पतिके शवकी मांगा; परंतु कामाँथ हुए 
सिद्धंरानने उसकी इससर्वोत्तम दंशाका विचारही न किया!बरन्‌ उल्टा 
' समझाने और धमकाने तथा पागहकी समान बकने छूगा । राहसेंगार 
«को मारकर धमकी दूत हुए उसने उसके एक छडकेफोभी मारहाढा। 
क्षत्रियवकी छोड़ इंपाक आधीन हुआ सिद्धरान कंसाइकासा कार्य 
* कर राणकदेवीके समीप, आय आंखेंचठाय कहनेलगा,- अनुपम अप्सरा! 
' अबसे तेरा बणन भाट चारणोंके मुहसे सुना तभीसे तू मेरी आंखसमें 
किनकीकी समान खटक रही थी। वर्षोतक तेरेही, निमित्त प्रयन 
: करता हुआ सुंखकी नींद छोड दी ! तिसपरभी तो तू मेरी ओर कृपा" 


(१५० ) नारीरलमाला । अप 


इृष्टिसि नहीं देखती, यह ययाथमेंही तेरे दु्ाग्यका चिह है। पुत्र-तया 
पतिके परलोक पहुँचनेपरभी तूं नहीं मानती, जानलेना कि अब हुं 
मेरे पंजेसे नहीं छुट सकती। मेरे पराक्रम, बल, समृद्धि, वैभव, कुले 
रूप तथा योवनसे तू अनजान नहीं है । मेरेहि लिये तू उत्पन्न हुइंथी, " 
तुझे हरण करनेवाले तथा अपने होनहार अमको भंग करनेवाले हुए 
राहसखेंगारको मेने योग्य शिक्षादीह । अब जीव्रताएवंक मेरी इच्छाकी 
पूर्णकर गुजरातकी पट्राणीके महानपद्कों धारणकर,कि जिसे तेरी 
और मेरी देह सफल हो । तू जिसप्रकारसे मेरी होकरभी दूस्रेको 
'व्याही गई वह में सल्लीअकारसे जानता उसमें तेरा कुछमी अपराध 
हो है, अतएव तू शीवही मेरी हो, मे ठुझ्ते किसी मकारकादी अस्त, 
व्यवहार न कहूंगा। 5 । 


सिद्धराजके ऐसे अड्िय और कर्णकटु वचनोंकी सुनतेही राणक़ेंवी 
अत्यन्त क्रेषित हुईं, यदि उस समय उसके हाथमें कोई अख होता 
ता वह अवश्यही उसके शिरके काट डाहती । राणकेदेवीने क्रोवित 
रवरते कहा,-रे दुट्न ! में तेर पराक्रमकों अपने छोटे बच्चेके कारनेसेंही 
देख इुकाहू । तू प्रेमी नहीं बरन्‌ निदयी है। अरे बीच, कपदी, का- 
माँध ! हू इतनाभी नहीं जानता कि थे पतित्रता हूं । अब कुछ चंतम 
आ। तरी कुछनी चत्राइ मेरे समीप नहीं चछूसकंती, इसकारण मेरे 
पातिका शब शीवताशक मुझे दे । 
. , 7. रगिकर्दवी मान! मेरे भेमसे उछलतेहुए अन्तःकरणका मान 
. गन कर। तेरे स्वामी तथा पुत्रकी इसकारणही माराहे कि जिम 
पैरा कस्याणहों और तेरा प्रेम उंझमें वे जो ठुश़को मिलाया, उसकी ' 
जपता भी विशेष सुख ओर वैमवका अनुभव अब मिलेगा, अतएव 
जव तूरा प्रारुय खुल़गया । जो वीतगया उसका शीक छोड़ 


-चीगक ससारके सुख तत्पर हो । अवभी मेरा कहना मान, नहीं तो 
. बड़े दु।ख्में पड़ेगी। * 


राणकदीदी। ... (१५१) 

* मुझको तथा मेरे शेषरहे बालकके मारनेकी अपेक्षा तेरा कया आधेकार 
है, वह मे भी देखेगी । जव राणकदेवीने इसप्रकारसे कहा तब सिद्ध 
राज अपने अन्त।करणके अविचाररुपी मोहांधकारमें डूब सदड़े सच 
उसके समीप थरथराते ' और रोतेहुए खड़े पुत्रको पकड़कर सडा 

होगया ! और रोपस कहनेछगा,- ९ नीचनारी ! हठी खभावकों 
छोडकर अबभी मेरे वश्ञ होतीहे या नहीं ? देख मानजा, नहीं तो 
इस पुत्रकोमी परकोक पहुँचाताहू । ” * जबतक राहसेंगारका चहह 
तबतक माननेवाली नहीं,पह कहकर जब उस क्षत्रियानीने उसके वशम 
होना अस्वीकारकिया । तव उसने उसकी गोदस बालककी कसाईकी . 
समान छीना, वालक रोनेलगा, तब राणकदेवीने बालकसे कहां के 
पुत्र | सत्यके निमित्त प्राण देकर परलोकर्म सुखभोग कर ! ' बालक 
सती माताका आशीवाद््े चृपवाप सिद्धराजके -खेंचनेसे मातासे 
पयक होंगया । सिद्धराजने निर्देय चित्तस्तें उसके कोमल कण्टपर तंत्र 
शख्रका प्रहार किया ! तकाछही उसका शिर धडसे अछग होगया 
उसके इस घातकी वनावसे दिव्यदेवो कुछभी न उरी । उस खीके 
नेत्र ओंपंसे सिंहिनकी समान विकराल होगे, वह पराक्रमीबाल 
सतीबके आवेशमें सडी होकर घुड़कने छगी । मावी व्रिकोकीको 
निगलजायगी, इसप्रकारके भावमें देदीप्यमान काँतिका आविभाव 
बढने छमा । परन्तु कामिक नेत्रोसे सिद्धरान जसेहों उसके। आर 
देखताथा तसेही तेसे उसका मोह वढतागया । सिंद्धशाज मनहोमनेभ 
कहनेलगा,-हे प्रध् यह किसी प्रकारसे मेरा कहना मंनिः तो ठीकहो; 
यथायमेंद्दी यह अरृपम रल बड़ेही अ्मसे हाथ आयाह, यह किसप्रकारस 
उपभोगका साथन होगा, में कछभी निश्चय नहीं करसकता । . क्योर्कि 
इसके समस्त कुटुंचका नाश किया तोभी वह सके कुछभी आशा नहीं 
देती। अबतो वलके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है । साम, दान 
और भेद्सेभी जो नहीं मानता उसे दण्डसे अधीन करेमें कौन रोकने: 


वालाह ! परन्तु अभी कुछ समझाऊ । . 


(१५२) नारीरलमाला | 


ऐसा विचार राणकदेवीसे वोछा,- हठीली राजपतानी|अव्भी मान- 


तीहे या नहीं ? नो बात बीतगई उसका शोक छोड़ होनेहारका विचा 
' शकर। रोनेसे या ठकुर २ देखनेसे कुछमी छाम नहीं है । रोरोकरे 
ताढावभरदे तौमी में तुझे छोडनेवाला नहीं। कष्ठही कष्टम सूखना 
यगी फेवर हाड रहजांयगे तोभी उसकी माला वनाऊंगा, मोती 
माणिक्यहारके स्थानपर उसकीही गेम धारण करूंगा। तेरी देहका 


मुझे अत्यन्तही मोह है। अतएव है मोहिनी ! आनाकानी छोड़दे 
तेरा नाम अमर करनेको कहताहू सो स्वीकार कर ?। 


पिद्धरानकी विषमवाणी छुनतेही रोम २ सडेहोजाव तो उसमें 
नवीनताही क्याँहे ! राणक्देवीके रोम २ भ आंध्र व्यापगई उसने यह 
निश्रयकर कि सव वातोंका परिणाम ओर अंतिम अवस्था मरणहींहे, 
परिद्धराजस कहा,-अरे कामांधपापी ! क्षत्रियकुलकलंक | में तेरो किसी 
बातसेभी नहीं ढरती। सवकाही परिणाम झत्युंहे, उसके अनिकी कौनसी 
घडीहि बता में उसके निमित्त आतुरूँ। जवतक मरे पातिका शव नहें 
मिलता तभीतक में इस अपवित्र देहकी धारण कियेहूं। मं इस असार 
संसारके सम्बंधसेही इच्छा नहीं रखती फिर तेरा छोभ दिखाना व्यय 
है। तेरे त्रास तथा छोभसे तेंसही वैभव ओर विलाससे में कभी वें 
नहीं होसकती | यदि तू मेरे साथ बहाक्तार आचरण करेगा तो 
मेरा यह स्थल देहही तेरे हाथ आविगा, ओर यह अमर आत्मा 
णिक देहको तस्कालही त्यागंदेगा उसको तो तू रोक नहीं सकता । 
इसही घटनांसे मेरा नाम अमर होगयाहै। चंडाल ! कसाई ! जो तू 
अपना भलाचाहताह तो इन सब बातोंकी छोड़ भरे प्यारे प्रियतमका 
पावेत्र शव मुझेदे; नहीं तो जो में चाहंगो करूंगी । दुष्ट! यह सत्य 
जानना 'के तेरा सब पुण्य बीतगयाहे ओर अब भाग्यका अंत आगया। 
तू यह भलोप्रकारसे समझ लेना कि में तेरी रोकी क्षणमरभी नें 
' रूंगी । भेरे प्राणनाथकी मृत्युके साथही साथ मेरभी दुःखकी सीमा 
' आनाचाहतीह। चलउठ ! भेरे पंतिका शव मुझेदे! 


राणकदेवी। (१५१ ) 

सर्ताके मुसकीं प्रभा तथा उसके प्रभावकी देखकर सिद्धराजके 
 आण थरायगये । उसके आंवेश तथा कांतिकी देख सिद्धरानकी अंत 
आश्रय उतत्न हुआ, उसका अन्त'करण थर रे काँपने छूगा । 
नाडिय शैली पड गई और हाथ पेरोंका बढ जाता रहा। वह कहने 
है. देवांगना ! तेरे पतिका शव हुओे अभी देताह, परंतु जो 
तू यथार्थमं सती होगी तो बिना अम्रिके जलेगी।' ऐसा कह राणक- 
देवीकी-उसके पति राहसखेगारका शव देंदिया । राणकदेवी उसही 
समय 'जय अम्बे, जय अम्बे' पुकारे छूगी। इस शब्दके कहतेही 
उसकी आकृति औरभी उम्र जान पढनेछगी सिद्धराजने हाथ जोडकर 
उससे क्षमा मांगी, परन्तु सतीने उसके असीम अपराधोंको क्षमा न करके 

. शापद्दी दिया और सिद्धरान चुपचाप निवेकी समान सुनता रहा। 
.. राणकदेवी पातिका शव ले ढेरेके बाहर आई, उसे देखनेकी वहुतसे . 
मंनुष्य एकत्र होगये । सतीकी शोभा देखनेवाले समूहके समृह वाज़ा 
बजाते हुए-उसक पीछे रचछे और मोगाओनदीके किनारे चन्दूनकी वि. 
तामें पातिके शवकी अपनी गोदम ले महाआनंद्मय बद्नज्यीतिम लीनहों 
इस साध्वीने परमात्माका ध्याव किया । मयभीत हुआ [सेद्धरान सामद _ 
: आकर क्षमाचाहने छगा, तब राणकदेवीने उससे कहा, हु४ ! तुझ्की 
कर्मोंसे में अभी भस्म कर देती परन्तु ना जीवितही छोड़ें देढ़ी 

हूँ। तेरे राज्यपर म्ठेच्छ चढ़ आवगे और मेर राज्यकी जैसी इुंढेशा 

कीहे वैसेही तेरे राज्यकीमी हुर्देशा होगी ओर हभी निवेश होगा। 


राणकदेवीने ज्योंही यह शापदिया के स्योंही चिता जछू उठी और वह 
ज्योति हीन होगई। उसका विह अवतकभी बना हुओह, 
मसस्थानपर राणकदेवी सती हुई वहांगर सिद्धशाजने एक हुन्दर 
मन्दिर वनवाया, उसमें राणकंदेवीकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा की,नो अवंतक 
.'बतमानहै । 


री 
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कमलादेवी । 


मर्शिदावाद जिलेके एक गांवमें रहनेवाले जगन्नाथ भद्ाचार्य' 
नामक. सदगरथकी ख्लरीका नाम कमलादेवी था । वह अत्यन्तहीं रूप- 
बती और गुणवती थी, जो उसे एकवार देखता वह फिरसे देखनेको 
उत्साहित होता | जगन्नाथकी कितनी एक पृथ्वी महारानकी ओरसे 
धर्मोर्थ मिली थी, जिसकी उपजसे उनके कुटुम्बका पोषण होता था 
परन्तु राज्यवक्रके फेरफारसे किसी एक बड़े सत्तार्थीशके कार्रिदे गड़ा- 
गोपिन्द्सिह नामक एक कूर ब्राहल्मणकी जब पृर्थ्वीके कर सम्बन्धी 
कारवारका अधिकार दिया गया तव उसने छगभग सवासी वषसे ऊपर 
धर्मापेम चही आती हुई परथ्वीपर भी कर बांधा उसही समय वेगाछ 
प्रान्तर्भ अकाल पडा । इस कष्टके मारे जगन्नाथ कर देनेमें अशक्त 
होंगया, गह्ञगोविन्द पिहने उसकी सब प्रथ्वी छोनकर अन्यायपवंक 
कर ग्रहण किया।इस्कारण जगन्ञाय महा आपत्तिमें आ पटा। अत्नके 
छाले पड़ गये कि सुद्दीभर भी अनाज न मिलनेके कारण पेडोंके पत्तों 
द्वारा वह अपना पोषण करता था। कमलादेवाके समीप एक फटा 
हुआ और छोयप्ता बख्र था वह जैसे तेसे उसकेही द्वास अपना 
शरीर ठांककर परमही बंटी रहती थी। उप्तके चार छोटे बालक 
नंगे उधाड रोते फिरते थ। जगन्नाथके अतःकरणमे इस आपत्तिका 
इतना प्रभाव वढ गया कि वह सव घरवार छोड गंलेंम फांसी लगा 
कर मरगया । 
कमछादेवा दधवा होंगई । एक दुःख दूखरा दुःस आपडा 
इतनेम उसका पुत्र क्षेत्रनाथ बादशाहके समीप अपनी धमोथ पथ्वीके: 
लेनेका पिनाही किप्ती आश्रयके दिल्लीकी चला। इधर कष्टोंसे कितनीही 
वार हुशसेतर हो कमलादेवीने आत्मघात करने की इच्छाकी, परल्तु 
दे वालकेकि खेहसे ऐसा न करसकी “अन्नप्षे प्राण ओर पराणसे परा- 
क्रम होता है” इस कहावतके अनुसार विना अन्नके उसक दो छोटे २ 
वाहक मर गये, वह स्वयं अत्यन्त व्याकुछ चित्त हो घवठागई ! 


। कमलादेवी। . (५५) 


: वह इतनी शोकित और कोधित हुई कि अमलदारकी जान लेनेंपरहीं 
; तलपर हुईं । एकवार छुरी के गड्ागोविन्दसिहकी ओर दौंडी । यह 
'“ देखतेही वह घवराकर तत्काल उठ खड़ा हुआ। कमलादेवीका घोर 
'खरूप देख सिपाहियोने सामने आय अमलदारको बचाया । कपला- 
'देवी छूटे केश चंडिकाके समान मार्गम फिरती थी । हुःखमें भी उसका 
झुन्दर रूप देख गड्ागोविन्दापिहके नोकर देवीसिंह नामक दुराचारी 
अमलदारने पंपेच्छासे उसके पकडनेके निमित्त कितने एक मनुष्य मेने 
इप्त देवीसिंहने भी बहुतसी स्लियोंकाः धर्म भ्रष्ट किया था, वह अनेके 
ब्वियोंकी अपने स्वामीके यहां भज कर उसे प्रसन्न रखता था | वह 
इस नि मनकी कमछादेवीकी पकड़ एक प्थक स्थान्म ले गया। 
कपलादेदी पति और पुत्रोके वियोगसे विक्षितकी समान होगई थी । 
तीन दिनतक उप्ते कुछ भी ने खाया पंया वरन्‌ चीथे दिन प्राण 
स्यागनेका निश्चय फिया. । वह इतने दिनितक केवल बड़े पुत्र 
क्षत्रनायकी आश्पिही जी रही थी, उसकेही आनिकी आशा उसे आत्म- 
घातके करनेसे रोझती थी । 
देवीसिहने उसकी भी अपने स्वामीफे यहां भेजनेफा उपाय शोचा 
' बह कमछोकी समझाने लगा;-अब तुश्नको तेरेघर मिजवाय देतेहें 
' इस कारण इन मनुष्येकि साथ: जा।! कमररादेवी उसके मनर्क 
इच्छाकी पाहिलिसेही जानगईथी इसही कारण अपने बचावके 
मिमित्त एक छुंती रखतीयी, उसने विश्वव करडियाथा कि जी 
कोई मेरी प्रातिठ्ठापर हाथ डालेगा उसका में जीव हूंगी । 
'देवीसिंह बतिं बनाताइआ ज्योंही उसके समीप आया कि उसने 
'त्योंही सिहनीकी समान छलांगमारी और शझ्ट्से वह छुटी निकाल 
उसकी छातीमें मांरदी । परन्तु वह मतृष्य चमडेके समान जडिके 
. बस्ध पहिनिथा इसकारण उस छुरीका उसपर कुछभी प्रभाव न हुआ 
और अक्षत वहाँसे चलागया । क्रोषित देवीसिह अपनी इच्छा न पूरी 
होनेंसे विकल होंनेलग) उसको कमलादेपीके विषय हृठ निश्चय हो 
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गया और फिरसे किसीकोमी उसके समीप न भेजा । कुछ दिनोंके 
, उपरांत देवीसिंहका मन फ़िर डगमगाया। इसकारण वह दस बारह 
स्लियोंके साथ उसे रस्सीसे वांथ पुरनियां लेगया | देवीसिहकी इच्छा , 
इतनी प्रवढ् होगईथी कि उन दुराचारिणी ख्रियोंकि साथ उसने कमला: 
देवीको ढाई महीनेतक रखा परन्तु तौमी पह उसको नहीं डिगासका। 


कमलादेवीकी ऐसी पवित्रता रश्मणार्सेह नामक एक भू चौकी- 
दारने देसी। वह सजन पुरुष उस्ते माताकी समान देखता थी। 
कमछादेवीपर अध्य॑त अनुआनह करताथा, मानें। परमेश्वरेहीं उसको 
उसकी रक्षक निमित्त मेजाथा। उप्तकी वात्तांस कमलादिवीकोी अंत 
संतोष हुआ, इतनाही नहीं वरन्‌ लक्ष्मणप्तिहने उसकी इतना साहस 
और धौरन दिया,-कि दुष्ट देवीसिह जो ठुमको न छोडेगा :तो में 
उसको मारकर तुम्हारा बचाव करूंगा ।' पीछे एक दिन उसने अवसर 
'पाय अरे रात्रिमें अपने भाईके साथ उसे दीनाजपुर भेज दिया। 
लक्ष्मणसिंहका भाई रामीसहभी अत्यन्तही सबने पुरुष था। उसने 
भलीपकारसे संभाल फिया। हक्ष्मणापिंह भी थेंडिही दिनोंमें नोकरी 
छोड उसके समीप जा पहुंचा फमलादेवीके कहनेसे लक्ष्मणसिंह उसके 
पुत्र क्षत्रनाथकी सोजमें निकला, इतनेम उसकी समाचार मिला कि, 
“ुए देवीसिहके सिपाही कमलादेवीकी खोजमें निकले हैं।' इस समा- 
चारके मुनतेही रामसिह एक घने जड़छके एक गुप्त स्थानम जाथ 
झोपड़ी बनाकर रहने लगा । कमलादेवी वहां पत्मासनपर बैठे एकाग्र- 
'चित्तस मिर्ट्के महादेव बनाय उनकी पूजा करतीथी; वह भजन 
“पूजनके आनंदमें ऐसी छीन होगई कि उसकी हुःंख्र सुसफा कुछमी 
भान न रहा। लक्ष्मणसिंहकी दयाठुतासे उसका हृदय पानीरे हैगयाथा, 
“क्योंकि उसने थोडेही कालके उपरांत उसे उसके पुत्रसे मिलाया । 
दोनोंका इसकारणेस और एक बढ़ा ' आनंदहुआ तथा उसने अपने 
' पातिब्रतथमकी रक्षा कर जगतमें अपना नाम अमर व विख्यात्‌ किया। 





.. सती सोनबाई । (१५७) 
सती सोनबाई | 

: कितने एक वर्ष बीते कि जव पँवारवंशके प्रस्तिंद राजा 'रामासहदी 
बालभामं राजगदीथी, यह सोनवाई उसकीही पुत्रीहुई, वह रुपवान 
* तथा लावण्पवती तो थी ही परन्तु सरस्वतीकी उपासक होनेके कारण 
| कविता करनेकी देवी शक्तिभी उसको प्राप्त हुइंथी।नव उसकी अवस्था 
- विवाहयोग्य हुई तव यह निश्वय क्षिया कि.” मेरों समस्‍्याकी 
जो एंति करेगा उसकेही साथ विवाहकी पवित्र गांठ बांबूंगी। ' उसे 
अपना यह निश्चय अपनी सखी सुलेसासे जताया, सुलेखाने सब बाद 
सानेके मातापितासे कही । पत्नीकी विद्याप्ते वह प्रस्रहुए और उसकी 
इच्छानुसार काव्यचतुर वर इेढनेकी नेगियोंकों राजस्थानमें भेजा । 

* वह गुनरात, काठियावाहमें फिसते रे धुमछी जा पहुँचे। क्योंकि 
बहांके राज्यकताने बबेलोके साथ युद्धकर विजय प्राप्त की थी, उसका 

एक कुमारमी काव्यका म्मश और विद्वान गिनाजाताथा | 

नेगीने धुमझीके दबारमें सती सोनके रूप गुणका वन किया और 

इस वातकामी निवेदन किया कि नो उसकी बनीहुई समस्याकी 'ति 
करे वहीं उसकी विवाहले नेगिने जेसेही उस समस्याका एक चरण 
कहा कि रानकुमारने वैसेही थोढा विचारकर शीत्रतासे दूसरा चरण , 
कह सुनाया । ह 
रामकुमारती बुद्धिमाती देस नेगीने प्रसन्नतायूर्ेक उसको श्रीफ _ 
दिया। राजकुमार हालामनको चतुर स्लौके साथ विवाह होनेसे अचन्त 
आनन्द हुआ। परन्तु उसका पिता राना शियानी अत्यन्त हु!ख पाय 
मुख वन्दकर बैठगये ! उनका मन निराश होगया और मुंह उतरगया! 

: इसका क्या कारणहै ! नेगी परसंत्रताधवेक छुपारी देकर चलागया कि 
चैसेही उसके पीछे रानाका महृष्य जा पहुँचा और शीशतासे रानाके “ 
दर्वोरस्मे चहनेको कहा। नेगीने तकालही उसके साथ रानाके दवारेमें 
“जाय प्रणामकर आज्ञा चाही। रानाने आंस कर कहा कि/- सोनके 
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; व्याहकी सुपारी हाहामनको क्यों दी? नेगीने कहा।” हशूर उप्ते सम- 
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' स्पाकी पूर्ति कीयी इसकारण; राजा- परतु सोतकसाथ तो मुझ्ने, 


' अंपनाही व्याह करनेकी इच्छाह । हालामनंते समस्या परी की, परन्तु , 
' बहतोमेराही पुत्रह, मेरे होतेहुए उसका व्याह न होगा। नेगी आंश्यर्म 
. पड़गया; दथावि उसने विचारकर कहा,-महाराज ! आप तो राज्य- 


रीति और घर्मनीतिम प्रवीण हैं तथा अब पूणंण आयुक हुए । आप 
सरीखे ब॒द्धिमानोंकी प्िखाना अक्ष सरीखे अत्पश॒द्धेका कार्य नहींहे। 
आप विचार देखे कि यह वात बहुतही विपरीत होगी ओर 
सतीसोन मझपर अत्यंतही क्रोध करेगी। मैंने उप्तका अन्न खायाह 
इसकारण उसका कुछभी आहित न होनेपादेगा । सोनरूपी सुवणम 


हालामनरुपी रल जडनेसे जो शोभा होगीउससे जगत्‌म कीतिहोंगी 


और आपकोभी उसमें आनन्द मनाना उचितहे ।' राजाको यह वात 
भी न लगी, वह छाल पीला होंने लगा,क्पोंकि उसके वित्तपर कामे 
उछाने दृठ अधिकार करलियाया।वह कोधित होकंर कहने छगा,जिसप्र* 
कार सेनासे प्रानहुई जय राजाकीही कहीं जातींहे उसही प्रकार 


; सर्निकी समस्यापूतताम हालामनका नहीं वरत्‌ उसके पिताकाहा झा 


डं समझना चाहिये और मुझेही ।विवाहकी सुपारी मे । सनिका 


: व्याह झम्नसही होना उचितहे, यदि तू न मानेगा तो में अभी तेरा नाश 


करडालूगा.। ' याद यह सुत चकरागया आर विचारनलगा कि. यह 


: कहांकी नीतिंदे !' अधिक वात. करनेमें अब विपत्तिकी सम्भावनाहे ।' 
. ऐसा विचार |जो आपकी इच्छा' यह कह उंसने राजाकी वातकों 


स्वीकार किया। राजकुमार हालोमनके समस्या पूर्णकरनेपरभी उसने 


यह मोर किया क दुद्धारेयाजीन समसस्‍्याका ए॒ति कह । परन्तु 
रम वह बात छिपी ने रही ।  पुतवबूसे ससुरका विवाह तो महा ' 


. अम्यायहै.! राजाको दृद्धावस्थामे यह क्यो वृद्धि सुझी ? इसप्रकारसे . 


. मनुष्य जहां तहाँ बातें करेगे ओर वह वात कुमार हाल्ामवने 


#< 


सती सीनबाई। ' (१५९ ' 


भी छुनी । पिताकी विषयवासनाकों जान उसे बहुत खेद हुआ । वरन्‌ 
एक निदाप रामकुमारीकी दुदंशा विचार उसको अत्यन्तहीं सन्‍्ताप 
उसपन्त इआ । | 
भाट राजाकी इच्छा एूणकर पुरस्कार ले विदाहुआ और वाहमेंमे 
जा. पहुंचा । सोनदेवी वेठीहुईं उसकाही विचार कररहीथी। भाटकों _ 
आतादेख सोनके आनंदका पारन रहा; क्योंकि उसको उस्तीका ध्यान. 
था।सोरठेके इसी वरणकी कविता अद्युत्तम पायसोनकों निश्चय होगया ' 
कि इंश्वरकी कृपासे सनमानाही पति मिछाहै। फिर भाटकों उत्तम, 
पुरुकारदे विदा किया और व्याहके, मंगल दिनकी आतुरतासे वाद 
देखने लगी । देवयोगसे थोडेही दिनामें भाठका भेद खुछगया और 
वह कपटकडाकी वात रामाक़ो ज्ञात होगई । ऐसा होनेपरभी सोनने 
। निश्चयकर लिया कि जिसने समस्‍्याकी पूर्ति कीहे वही मेरा पर्िहे ओर 
में उसकीई । इसके अतिरिक्त दूसरसे प्राणनाने तक विवाह न करूंगी ।' 
सप्नुरकी इच्छा ओर भादकी कपटकलाके विषयका विचारकर सोन 
को बंहुनही पन्‍्ताप हुआ । उसने सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी और जल आदि, 
देवताओंके सामने हृदयसे यह प्रातिज्ञा की ब्याह होंगा,तो हाढामनकेही 
साथ ओर नहींतो कांरी रूंगी ।' परंतु भावी विपात्तिकी लहरोंमे उप्तका 
मनरूपी जहाज डगमगा रहाथा । पिताके दुर्विचार्स हाह्मामवकीभी 
वैसीही दशा होगईथी । फिरते २ वह घुमलीम सतीसोनके समीप 
आया, और अपने निश्चय न बदलनेकी प्रातिज्ञाकर सोनकों पीरजदे, 
रामाके निकट गया। राजाने कुंररका तिश्सकारकर घुमली छोडदेनेकी 
“आज्ञादी | हाामनका: कुछभी साहस ने हुआ कि पितासे: छुछ 
कहे क्योंके राजाकी बुद्धि कामविचारसे अत्यन्त (विश्षिप्त होगईथी । 
अन्तम हालामन जंन्मभृूमिकों आन्‍्तिम प्रणाम कर बरडा' पहाइपर 
चलागया | 


घपनीस्थानपर सतीसोन हु/खित बेठीहुई परातिकी वाट देखरहीथी/ 
वहां राजा शियानी जां पहुंचा और उसको अलीप्रकारसे समझने 


(१६०)... नारण्लमाला। 


लगा। उसने राज्य सम्पत्तिका बढालोम दिखाया और अयय॑त्त आग्रह 
किया, परन्तु सोनने कुछभी उत्तर न दिया अंत्म शियाजीनि कोवितहो 
कहा कि,-'जो तू हालामनको अपना स्वामी मानतीहे तो उसको तो 
मैंने देशस निकाल दियोहै, इसजीवनमें तो वह तुझे कमी न मिलेगा 
अतएव में तुझसे वारवार कहताई कि तू मेरी होकर अपना जीवन 
सफलकर । इन वाक्योंनेमी सोनपर कुछ प्रभाव न ढाढा । राजाके 


' बीच विचारोंके कारण उसको क्रोधयुक्त तिर्कारही उत्पन्नहुआ, उसने 


स्पष्ट कहदिया कि,-सपुरणी ! ऐसे दुष्ट विचार करना आपकी समान 


प्षत्री गजाओंकी शोभा नहंदिते। में आपकी पुत्रवधहूं इसकारण पुत्रीके 


समानहुई । मेरी ओर आपको आंख उठाना महापापका कारणहै, जो 
आप अपना भछाचाहतेहें तो अपने स्थानको जाइये ओर हम स्त्री पुरुषको 
सुखी कीमिय । हमको सुस्ती देख आपभी परमसुख मारनेंगे।में किसी 
समयमेभी हालामनके आतिरिक्त दूसरेकी न हृंगी, अतएव मिथ्या माथा 
कूदना छोडदो ।' शियानीकी पापेच्छा इन उपदेश परेक्त वचनोंपरिमी 
दर न हुई, परन्तु अचानक देवच्छासे उसके भाई चन्धरसिंहजीफी पुत्री 
राजवाई और सोनकी सखी सुल्ेसा वहां आ पहुंची । इसकारण वह 
स्वयंही छजितहो वहांसे चढागया । राजवाई इस अनाचारकी चचासे 
चकित होगई, परन्तु उसप्तमय उप्तने कुछ न कहा बरत्‌ अपन पिताको 
सब कहानी जाकर छुनाई । सुर पुत्रवधूसे विवाह करनेकी तहया- 
रहे यह कितना बडा अन्यायहै !' इत्यादि २ बात कह उसने अपने 
बापको उभारा। । 
हाह्मामन देशसे निकलकर सिन्धके समीप समुद्के किनारे बैठा २ 
शोकित था । बारंबार समुद्रमें उछछती और दूबतीहुई छहरोंको देस 
वह मनकी समझाने लगा कि,-यह सब ईश्वरकों रचीहुई अपर 
घटनाहे । हनी दो दिनमें दीतनावेगी, अतएव धीरज धरनाही कई 
हहे । वह वन, उपवन और पशुओंको देख विश्षित्पता । इधर उधार 


सत्यवतीवाई। ' (१६१ ढ) 


घूमनेलगा । सोनकीमी हालामनके वियोगमे ऐसीही दशाहुई। उसकों 
अकेली देख कामांध शियाजी टूपरीवारभी उसके. समीप गया और - 
2साम, दान,भदसे समझाने छगा। अन्तमें सोनकों तलवारसे कांटडाल- 
 मैका भयदिया परन्तु वह अंपने प्रणसे पीछे ने हदी । उसने मरता 
स्वीकार किया किंतु श्रष्ठहोना नहीं चाहा ? उस हुएने बलात्कार उसके 
संग कुकम करनेकी इच्छा की परन्तु वह दुष्प्रसंग परम पवित्र परमा- 
'त्माको प्रिय ने था, इपकारण अचानकही तियाजीक शत्रुओंने चढ़ाई 
कर इस पटनाके होनेसे थंडिही देर पहिले आकर उसके शिरकों धडसे 
' अलग करदिया। सोन बडी देश्तक अचैतन्य अवस्थामें पही रही 
“परन्तु चेतन्यहोतिही वहांत्रे चह निकछी और चलते २ पिंधकी सीमा- 
पर जा पहुँची। इसप्रकार दूपरीवारभी उप्के तिमछ सतीलकी रक्ष 
हुई। अन्त्म बड़े अमते हालामनक|भी मिलाप हुआ और पतिभ- 
किम परायण रहनेंके कारग उसकी संसारका इच्छितसुस प्राप्तहुआ।' 
इस प्रकारंस जो मनुष्य भयंकर समयभंभी अपनी पवित्र निष्ठको 
नहीं छोडता सब शक्तिमान इश्वर उसकी सदा सहापता करतेह ! 
कितनीही एक बहू वेटटेयोपर ससु ( अन्याथ करते होंगे उंन सबको तती 
सोनके दृष्टांतसे योग्य उपदेश मिलगा। 


सत्यवर्ती | 


कदकतेकी ओर एक गांवम इस साध्वी और वीस्वाढाकी सहुराह 
| इसके सप्ुरका ताम रामानन्द स्वामी और सासका नाम सुवी- 
तिंदेवी था। उसके प्रेमानंद और प्रभावती नामक दो सन्तान हुईं। 
प्रेमानंदफे साथ सत्यवतीका व्याह .हुआया । प्राचीन समयप्रही यह 
कुटम्ब परमंषेष्णब, दयालु और उदार गिना जाताथा । उनरी ओएसे 
साध सन्तोंका बढ़ा पार होताथा, इसकुछका एक सनातन नियम 
यह था कि पहले भुखेफी भोजत जिमाय फिर आप भोजन करतेये। 
११ 


(१६९) ._. गॉरैरेनमाला। 


सत्यवताकी साठ धुनीतिदिवी प्रत्त अनुष्ठान करनेवाढी ओर परम 
भत्तथी; उसही परम्पराके अनुसार सत्यवतीमी व्यवहार करतीथी। 
प्रेमानंदभी विद्वान, व्यवहारनिपुण ओर शूर पुरुष था। 

एक समय बंगालमें बराबर कई साहुतक अकालपढा कि जिससे. 
वहांकी प्रजा अयन्त दुःखित होगई । जमीनदार अपना कर तक न 
वसूल कर सकतेये। परन्तु कर वसूल करनेवाला देवीपिहतामक 
अमहदार ऐसा निदयीथा कि उसका नाम सुनतेही प्रभाकी कंप चढ़ 
तीथों। वह गरीब प्रजाका सव सामान तीढाम करवा अपना रुपया 
वसूल करता । बरन बड़े २ जमीदारोकी स्वियोंकी भरीकचहरीमें बुह- 
बाय उनकी प्रतिष्ठा लेता और हु।सदेता । रामानंदकों प्राचीन समय- 
सेही धमार्थ पृथ्वी मिलती चछी आरहीथी, उसने उस प्थ्वीपरमी: 
कर बांधा और उसके शीघ्र ढेनेका तकाना किया। रामानंद इस्अन्या- 
यके कारण रानश्ाहीकी रानी भवानींदेवीके समीप गया और उससे 
पचास सहस्त रुपया ऋणले तीन वर्षका कर झुका दिया। देवीविहको 
इंतनेसेमी सनन्‍्तोष न हुआ। उसने रामानंदका सत्र माल राज्यमें ले 
नीलाम होंनेका हुवम निकाछा। इसकारण उसके कुटम्बमें वही खल- 
बली पड़गई । प्रेमानन्दने अपने पिताकी धीरणदे स्रियोंको रंगपुर 
भेजनेकी सम्मतिदी; और स्वय॑ बाहर आनेका पिचार करताहीथा 
कि इतनेम घ्िपाहियोनि उसे पकड़ बंदीकर लिया और कचररीमें ले 
गये । वहां भरी सभामे जमीदारोंकी आठ स्लियोंकीं नंगीकर प्रिपाही 
अभ्याय कर रहेये। इस अधमंके देखतैही प्रेमानंदका कलेशा टट्ने 
लगा। वह एकसाथ भयंकर गरनकरके वोढा,-अरे नरपिशाच | 
अधम ! ख्तियोंपर तृऐसा अनुचित व्यवहार करतांदे; मेंही तेरे शिरकों 
उडाऊंगा ।* ऐसा कह छलांग मार देवीसिंहकें मारतको दौठा। इतनेम 
- सिपाही उसे पंकड़ बर्दीगृहमें छेगये परन्तु तौभी यह देवीसिंहको 


सत्यपतीयाई। (१६३) . 


फरकारतांही . रहा । बन्दीग़ृहके सिपाही. बढ़ेही दुष्ट स्वभाव- 
पाले होतेहँ । उन्होंने भेमानंदकीं इतना मारा कि उसका मस्त 
शरीर सूजगया। 


सत्यवतती और रामानन्दने प्रेमानन्दके जीवनकी आशा छोड़ उपके 
शवकी ढुंदवाया परन्तु . जब वंह न मिला तब शोकित हो रह्पुरको 
गये। सत्यवती वैधव्य धमेंको पालने छगी यद्यपि उससंमय उसकी 
आयु पत्चीसवर्षकी थी परन्तु तोमी एक नवयोवन बाहिका जान 
पडतीथी । 


देवीपिंह और उसके प्िपाही बढ़ेहों दुष्ठ और दुराचारीये; वह 
कैवल दुबंल ख्ियोका सतीलही भड्गनहीं करतेये बरन अपने-ऊपरी 
अधिकारियोंकोभी सुन्दर स्लियें भेन उनके पापी मनको प्रसन्न कजा 
अपना. मुख्य कार्य मानतेथे । । 


, सत्पवतती इन सं बातोंकों जानतीथी इस्कारण अपने सपुरके 
साथ दीनानपुरके जड़लमें गई। उसझे तो निश्चपथा कि प्राणनानेतक 
में अपने सती धर्मको न खोऊंगी। उसने सप्तुरके साथ तीनवषतक 
जड़्लम समय विताया । इतनेमें फिर समाचार मिला कि,- देवी-. 
पिंहके सिपाही इस ओर आते ।' यह सुनतेही रामानन्दने सत्यवर्तासे 
कहा कि तुम काशीम जाकर रहो, सत्येवती बोढी 'ससुरणी | आप 
हमारे मा वापके समानहो, भें आपको छोडकर कहीं ने जाऊंगी यदि 
आप पकड़े जॉँयगे तो में भी आपके साथ. पकड़ी जाऊंगी।' रामा- 
नन्‍्दने कहा कि,“ यह वात तो सत्य है, परन्तु देवीसिह बढाही हुरा- 
चारीहे उसने सेकड़ीही सततियोका सतील धम नष्ट कियाहे इस्तही 
कारण तुम्हारा यहां रहना अच्छा नहं।।' सत्यश्तीने हृठतासे उत्तर 
दिया कि,-' ऐसा कौन महुष्य है कि जो मेरे धमहों शर्ट करे ? 
यदि मनुष्य अपनी इच्छासेदी घमका मांग ने श्रष्ठकरें तो संतरे 


(१६४७)... नॉंगेरंलमाला। 


ऐसा कोईमी बलवान नहीं है कि जो उसका धमम भ्रष्ठ करसके । आज 

बराबर वारहतपृतक दुःख सहन करके भव में देखतोई के दुब़का 
बल केवल ईश्वरह है. यदि में स्वयंही अपना धरम. ने भ्रष्ट करूं. तो 

एप्ा भोई मनुष्य नही जो मेरा धमं श्रष्ट करसके ! एसा कहकाहा 
वह मंच्छितहों पथ्वीपर गिरण्डी, थाड़ी दरके उपरांत सचेत होकर 
कहने लगी,- है दीनदयाल ! तुमने यह रुप ओर सुन्दरता क्योदी ! 

मिसफे निमित्त रूप और सौंदर्य है वह तो तुम्हारे समीप चलागया है; 

अब मक्षकों इसकी क्या आवश्यकता है। इत्यादि बातें कह २ रोती- 

हुईं वह अपघात करनेको तैयार होगई, परन्तु ससुर रामानस्दने संत 

बतीकी समझाकर शांतकिया । 


७७ 4 


इतिहासकार कहतेंह कि,-मा वापके जहकी अपेक्षा साथी ख्ीका 
प्रेम अयन्त सूक्ष्म दृष्टिवालाहै। साध्वी ख्रीका निःस्वाथ प्रेम दो 
पृथक आत्माओंकों मिलाताहै, इसकारण पुण्यवती माताके निःवा्य .- 
खेहकी समान साथी ख्रीकाभी प्रेम अहुपमेयहे कि किसी संमयभी . 
वह नहीं बदछता । माद्जह और साध्वी सके प्रमेभ निरत्तर ईश्व- « 
रका वासहे । 

कुछ बातचीत होनेके उपरांत व रामानंदने सम्यवतीपे अत्यन्त .. 
आग्रह किया तव वह एक वृद्ध पुरुषके साथ जंगड़मे गई और हहां « 
किसीके रहनेका साहस ने हो ऐसे भयानक स्थानपर झोपड़ी बनाकर 
रही । पहांपर उसके ओढनेके लिये एक वख्ततकभी न था, ऐसी अब . 
. स्थाम्र पही रहकर अपने सझुरकी चिन्ता करनेलगी | 


सपथ्वततीको विदाकर रामानेदस्वामी झोपडीमें भगष॑द्रजव : 
करने बंठे। वहां प्िपाहियेने उन्हें पकह कैदकर कारागारमें भेजा । 
.. रामानेंद्खामीने अन्नजलका त्यागकर दिया सत्यवतीको भी यह 
समाचार मिले। उसने निश्चयकर लिया कि भाण रहतेहुए समुरजीकी 
' ' छुड़ाऊगी । वह तत्कालही पुरुषवेश धारणकर-दो.विश्वासी नौकर और . 


सत्यवतीयाईं।.... (३६४) 


एक वृद्ध दाप्ठीफ़ों साथ ले वेदीगृहफे निकट गई। बेदीगहका प्रवन्ध 
(फतों एक भरा मनृष्य ओर नीतिवान मनष्य था उसने सब व्यवस्था 
पूछी | सत्यवत्तीने अपनानाम नानक और गया जिछमें निधाप्त बताया 
शमसिंह प्रवन्धकर्ताने उपके रुप और मनोहर लापण्यताको देख 
उप घरके ऊपरी कामकान कप्नेपर नौकर रख लिया । फितनेही 
दिनों उसके यहां निवासकर एक दिन नानक उप्तकी आज्ञाल़े बंदीगृह 
देखने गया । वहां वृद्ध रामानंद अचैतन्य अवरंथामें पडा था । बंदी- 
ग़हपर बढ़ा दृढ़ पहरा था तोभी नानकने रामानंदकी वहांसे लेनानिका 
, बल किया, इसके निमित्त उसने दो मनुष्योंकी ठीकठाक किया । यह 
; दोनों महुष्य अंबेरी रातमें रामानंदकी उप नानके साथ होलिया। 
प्िपाहियोंने प्रात!काल रामानन्दकों न देखा तबतो चारों ओर उसकी 
खोन होने लगी, परस्तु वह मनुष्य कहाँ निकलगये इसका कुछ भी 
पता न चहा। / 
कुछ देरके उपर्रात सत्यवती अपना वेश उतार पांडुआके , जड्भलमें 
- जा पहुँचो। वहां एक विधवा ख्रीकी योगिनीदशामें ईथरकी आराधना 
फरतेहुए देखा । सत्यव्षती तथा रामानन्द आदिने. श्रद्धा धधंक उसको 
नमरकार किया। बातचीत होनेके उपरांत. उस प्रोगिनीने कहा कि 
प्रभानन्द [ जिसकी सत्यवती मराहुआ नानती। थी ] कलकत्ताके 
- कारागारमें बेदी है। इस वातकी सुनकर सवा +ही बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। सत्यवती पातिस मिलनेकी तइयारहुई ओर एक विश्वासी मनुष्य- 
'को लेचल निकढ़ी। शाख्रकारोंने जो कहा है वहू सत्यही है कि, 
. विपंदही मनृष्यकी सह कारिणी है विपद्दीने सत्यवत्तिको साहस दिया 
कि भिश्नसे वह तीनही दिनमें ककत्ते जा पहुंची | इस समय उसने 
पुरुषबेश घारणकर अपना नाम रामकृष्ण रक्सा कलफतेके वंदीगृहसे 
छुड्नेका काम कुछ सरल न था, क्योकि मुझ्य साधन जो धन हे 
उसकी तो एक पाई भी सत्यवर्तीके पास ने थी। सत्यवती अल्यन्तही 


रे 


(१६६)... गारीरलमाहा। 


निराहहुई और एक इ्षके नीचे शांत होकर वैठी परन्तु अपने करत 
व्यों। विमुस्त न हुई खाना पीना सोना यह सबही उसने छोड ।दिया। 
इसप्रकारस पतिका ध्यान करते करते इक्कीस दिन काटे । देवपोगसे 
कोई धनवाव मतुष्य उसके समीपत्ते होका निकठाः वह शीमता- 
पूवंक चलानाता था इसकारण उसप्तके हाथमें रही हुई कुछ दस्तावेनें 
गिर पढ़ीं। परन्तु वह चलाही गया। सत्यवतीने उब कागनोंकी उठाय 
अपने मनुष्यसे उस धनवानके यहां मिजवा दिये । वह धनवान 
अयन्तही प्रसन्न हुआ और सत्यवरतीतत जाकर. कहने लगा कि/-जों 
यह कागज न मिलते सो में अवश्यही मारा जाता क्यों कि गेगागो 
विन्दर्सिंह मेरा पूरा शत्रु है। तुम अपने इस किये हुए डपकारका छुछ 
बदला मांगो तो उत्तम हो ।' सत्यवतीनें कहा कि,“मेरा एक 
पम्बस्धी बंदीग्रहमें है उसके छुडानेक़ा उपाय बताइये ।' यह सुन दस 


२ ही ही 


2 4ने सत्यवतीसे निश्चित रहनको कहा और उसे अपने साथ पर. 


फिर यल करके योग्य अधिकारीसे मिला और प्रेमानंद्को' 





पढ़कर उप्ने प्रमानंदकी छोड दिया। भेमानेद सत्यवतीको दे पहि- 
चानसका उप्तने ही कि कोई सगा सम्तस्धी परमायवृरततिसे 
उच्चे छुडाने आयाहै 
- अस्यंत दुःखावस्थामेंमी पातिकों देख संत्यवतीकों परमप्तंतोप 
हुआ। यह तो स्वाभाविक बातहे कि पतिप्राणासाध्वी ख्री स्वामीका 
« अल देखतेही आनंद्से उडलनातीहै । आज वारह वर्षके उंपरांत 
- उसका और उसके साभाका मिहाप हुआ। सत्यवत्ीको तो निश्रयहीथा 
'कि वह मरगया, तो फ़िर जीवित होऋर आनेकी समान उस्कों 
आनंद हो तो इसमें आश्रय्यही क्याहै ! मार्गमे छुछ बातचीत होनेके 


| ' सत्यवतीयाई | . (१६७ ) 
उपरांत सत्यवती प्रेमानंदके गलेमें लिपटंगई और ' उसकी आंखोंमें 
आंसू आगयपे। 
) साध्वी सत्यवतीकी इुदेशा देख प्रेमानंदकी अत्यंत खेद हुआ और ' 
उप्रकीमी आंखोंमें आंसू भरआये । पीछे शांतहों जहां ऋषिपली 
ओर रामानंद स्वामीये, वहां जा पहुंचे। रामानंदकोमी आनंद हुआ 
सबने सत्यवतीकी सुति कर धन्यवाद दिया और उप्तका दिव्य दृष्टांत 
संसारमें सुनहरे अक्षरोंप्रे लिखाहुआ अचलरहा । अत्यंत विपत्तिके 
समयमेभी धीरजपर पातिप्रतधमकी रक्षा करनेताढी ख्िय्ेकि चरित्र 
अत्यंतही रुचिकर हंंतेंह क्योंकि उतका स्वभाव सदा सिहिनके समान - 
होताहे । कहामी है कि. 
_. घन घन, धन भारतकी वाह । 


निनकी ज्योति पीरता चहुंदेशि करत प्रकाश विश्ञाला॥ १ ॥ 

: पतिहित छागि जन्म जिन हारे देह गेह बविसराई । 
तिनकी यश यदि शेष बंखाने तक ने वरण्यो जाई॥ २ ॥ 
नेम धर्म ब्रत्र योग समाधि पातिव्रत सम नहिं कोई । 

' “धन्य ने नारि खामी अनु पगी तिनते कुछ उनरोहं ॥ हे ॥.- 
शकुन्तल्ा, दमयान्ति, सुशील, मदालपागुणसानी । 
करियो अमर निज नाम जगतमें 'भारतकी क्षत्रानी! ॥ ४ ॥ 


इंति मारीखमाला प्रथमभाध' समाप्त | 
»शुभमर्तु | ४ 
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